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विज्ञति 


प्रत्येक साहित्यरसिक और साहित्य के विद्यार्थी को साहित्य 'की उन 

मिन्‍न-भिन्‍न को्ियों के संबंध में थोढ़ी-बहुत निशासा रहती ही है जिन्हें 

साहित्य कह कर पक्ारा जाता है) साहित्य जहाँ ऐसी , कला है. जिछमें 

साहित्यकार की प्रतिभा का उन्‍मेष बड़े महत्व की चीज़ है, वहाँ वह एक 

इृद तक विज्ञान भी है| अन्न तक न जाने कितना साहित्य लिखा गया है | 

आलोचर्कों ने साहित्य के भिन्‍न-भिन्‍न अंगों से संत्रंधित मह्वंपूर्ण कृतियों 

की चीड़फाड़ की है और उनकी रचना के संबन्ध में अनेक सिद्धान्त स्थिर 

किये हैं | इन्हीं सिद्धान्तों की नींव पर आज का श्रालोचक बड़े-बढ़े महल 

खड़े करता है | इसीलिए यह नितांत आवश्यक है कि साहित्य-रसिक और, 
साहित्य का पाठक उन क्ृतियों के निर्माण-सम्बन्धी सिद्धानन्तों के विषय में 

अंधकार में न रहे जिनसे वह. आनन्द लेता है या जिन्हें अपने अध्ययन 
“का विषय बनाता है। है 

'साहित्य-समीक्षा”' की उपादेयता यही है | साहित्य के भिन्न-भिन्न: 

अंगों के सम्बन्ध में पिछले कुछ वर्षों में जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने 

सोचा है वह सब्च के लाभ के लिए काग़ज़ पर दे दिया है। अनेक विषयों 

पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया है।यह मौलिकता पुस्तक की 

उपादेयता बढ़ाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अधिकारी व्यक्तियों की मारी- 
मारी पोथियों से दौड़ लेना मेरी चाह नहीं रही दे | ॥ उत्तना श्रवकाश है, 
न उतनी निर्श्चितता, न उतनी स्पर्धा | पाठक इस पुस्तक को ध्यान से 
पढ़े और साहित्य के कम्नन्ध में दो कुछ कुछ सोच सके तो मेरा परिश्रम 
सफल है। 


साहित्य के सम्बन्ध में कोई भी शब्द अंतिम नहीं हो सकता । जीवन 
की तरह साहित्य भी सतत प्रगतिशील है । फिर मेरा शब्द भी अंतिम 
शब्द नहीं हो सकता | समीक्षक साहित्य के देवमंदिर की रूपरेखाएँ ई 
गढ़ सकता है। साहित्यदेवता की मूर्ति तो प्रत्येक पाठक स्वयं बनायेगा 
उसके और देवता के बीच में समीक्षुक का स्थान ही कहाँ है ! अस्वु । 


पा ) रामरतन भटठनागर 
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कला 

प्राचीनों ने साहित्य, संगीत और कला को तीन अलग-अलग चेष्टाएँ 
माना था, भवृदरिं के एक प्रसिद्ध श्लोक से यह ब्रात स्पष्ट है, परंतु 
आधुनिक युग में 'कला' शब्द का प्रयोग अत्यंत व्यापक रूप में होता है 
और उसमें 'साहित्य' और “संगीत! का भी समावेश हो जाता द्े। प्राचीन 
काल के ग्रंथों में ६४ कलाओं का उल्लेख मिलता है। इन ६४ कलाओं 
में सभी प्रकार की सुकुपार और बुद्धिमूलक क्रियाएँ. आरा जाती हैँ। इन 
सभी क्रियाओं का साहित्य-मात्र से संबंध नहीं है । जीवन की सभी चेशए 
ही इसमें व्याप्त हैं| बास्तव में कला की इस सूची में वेद शाज्र, निरक्त, 
सांख्ययोग जैसे सब विषय आ जाते हैं । अतः आधुनिक युग की कला- 
परिभाषा प्राचीन युग की कला-परिभाषा से एकांततः भिन्न है। जहाँ 
प्राचीन युग में कला 'कर्मतु कौशलम? मानी गई है, वहाँ आधुनिक युग 
में केवल कुछ विशेष कर्मों को ही कला कहां गया हे--स्थापत्य, मूर्ति-, 
निर्माण, चित्रांकन, साहित्य, संगीत, शत्य ( इत और म॒द्रा ) और 
अभिनय | आधुनिक आलोचकों की दृष्टि में ये स्व कलाएँ भी एक ही 
श्रेणी की वस्तुएँ नहीं हूँ, जिस कला में वस्तु जितनी सूद्ठम है, वह उतनी 
ही अ्रधिक महान दे | इस प्रकार कला की तालिका इस क्रम से होगी-- 


श्‌ साहित्य समीक्षा 


(१) साहित्य (२) संगीत (३) चित्रांकन (४) रत्य (४) अभिनय (६) मूर्ति- 
निर्माण (७) स्थापत्थ । जहाँ तक मनुष्यों के भावों, विचारों और अलु॒- 
भूतियों के सुन्दर और प्रमावशाली ढंग पर प्रकाशन की बात है, साहित्य 
इन कलाओओं में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के व्यक्तित्व और उसके विचारों का 
सत्रसे अधिक प्रकाशन इसी के द्वारा हो सकता है। अन्य कलाएँ- उसे 
केबल आंशिक दंग से ही प्रगट कर सकती हैं। परतु चाहे हम प्राचीनों 
कला-सूची से सहमत न हों, उनके कला-संबंधी आदरशों से हमारा 
“ज भी कोई विरोध नहीं दो सकता। प्राचीन कला-विवेचक ठीक ही 
कहता है--- 
विश्रान्तियंस्थ सम्भोगे सा कल्ला न कला मतां | 
लीयते परमानन्दे ययात्या सा परा कला | 
अर्थात्‌ जिसकी विश्रांति भोग में है वह कला बंधन है, पर जिसका 
इशारा परमतत्व की ओर है वही कला कला है। इस परमतत्त्व' में 
घर्मान्चता की कोई बात नहीं है | कला अपने उपादानों से ऊपर उठ कर 
नये सौन्दर्यजग़त्‌ की स्थापना करे, यह लक्ष्य हे | 
आधुनिक समय में “कला” शब्द का प्रयोग एक नितांत नूतन 
परिभाषा में द्ोता है । पुरातन साहित्य में ६४ कलाओं का उल्लेख है | 
उनमें संगीत और नाव्य है, काव्य और साहित्य नहीं | वहाँ: कला”! का 
अर्थ “कौशल” है | आधुनिक व्याख्या के अनुसार कला के श्रर्थ बड़े 
व्यातक हो गये हैं और उसमें साहित्य, काव्य, संगीत, स्थापत्य आदि सत्र 
आ जाते हैं | इन सत्र के लिए साथ किसी एक प्रकार का विधान निश्चित 
करना कठिन है परंतु यह नहीं भी दो सके, तव भी एक मूल प्रश्न 
सामने था जाता है--इन सबका प्रयोजन क्या है, कला का प्रयोजन क्या 


' कला ेृ हि. 


है?! विद्वानों और समीक्षकों ने समय-समय पर कला के 'अनेक प्रयोजन 
बताये हैं, जैसे 'कला कला के लिए', जीवन कला के लिए?, कला 
लीवन की वाध्तविकता से पलायन के लिए!, “जीवन में आनंद दंढने के 
लिए! सिवा के लिए, शआांत्म-तृप्ति के लिए', आनन्द के लिए? “बिनोद 
विश्राम के लिए, खनन प्रवृत्ति की परितृप्ति के लिए”, "काव्य व्यवहार 
विदे'-। और भी कहे जा सकते हँ--“यशसे”, “अ्रथकृतः” | यदि हम 
इन प्रयोजनों का विश्लेषण 'करें तो दो वर्ग हो सकते हेँ-...'कला अपने 
लिए है! ( आत्मने ), फिर चाहे वह 'यशसे हो, अर्थकृते! हो, “आनंद? 
के लिए हो, 'स्वान्त: सुखाब' या आत्मतृप्ति के लिए या कला के लिए. 
हो । या कला दूसरे के लिए. है" ( परस्मे ), चाहे वह व्यवहार सिखाने के 
लिए हो या सेवा के लिए हो या जीवन के लिए.। इन दोनों वर्गों में से 
कौन ठौक है, उपादेय हे, इस विषय पर तर्क-कुतर्क चलते रद्दते हैं ! दोनों 
बर्गों के लोग हठ करते रहते हैं--हमारा ही मत ठीक है। 

सच तो यह है कि कला ऊपर की सब्र चीज़ों के लिए है और इनके 
अतिरिक्त और भी बहुत चीज़ों के लिए. हे | जब हम अमूर्त भावों को 
मूर्त करते हैँ तो हमें कल्ला के दर्शन होते हैं । हमारे भाव निरथथक नहीं 
हो सकते | अतः उनका स्वयम्‌ हमसे या हमारे आस-पास के समाज या 
राष्ट्र से संबंध तो होगा ही | अनर्गल, निरथ्थक विचारों का जिस प्रकार 
कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार सुन्दर परंतु अर्थदवीन कलाकृति ही का क्‍या 
मूल्य होगा १ श्रतः यह स्पष्ट है कि कला हमारे अपने लिए होगी या किसी 
दूसरे के लिए, चादे यह अन्य व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो। यदि 
हम अपने की भी तथ्स्‍्थ रख कर देख सके तो वद्द “जीवन के लिए 
होगी”--समष्टि के साथ व्यक्ति भी तो है । 


* साहित्य समीक्षा 


वास्तव में कला के दोनों पहलू सत्य हैं--वे विरोधात्मक भी नहीं 
हूं। यदि कला सार्थक है तो वह दोनों वर्गों की हो सकती है। प्रत्येक 
रचना से सजन-परइृत्ति की तो परितृत्ति होती ही है, आनन्द भी आता है, 
विश्वाम भी मिलता है, चूँकि उसमें कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रगट होता 
है इसलिए आत्तमग्राप्ति तो होती ही है । यदि कलाकार अपनी रचना से 
आनन्द लेना चाइता है, जीवन से ऐसे तत्त्व छाँट निकालना चाहता दे 
थो थोड़ी देर के लिए विपमता से उस हटा लें तो वह बुरा क्‍या करता 
है। यदि वह संविधान के चातुर्य को प्रगठ करना चाहता है तो -हामि भी 
क्या है | यदि कलाकार हवा म॑ नहीं रइता तो उसको वस्तु. जीवन के लिए 
है। होगी । उससे 'सेवा' भी होगी, चाहे वह सेवा इतनी ही हो कि पाठक 
की संवदना विकसित हो या उसकी सौन्दर्यजत्ति को उत्तेजना मिले। 

यहाँ तक तो सब्र ठीक हू परंतु बात कठिन तब हो जाती है जब एक 
शआलोचक वर्ग कहता है--'कला ठोस सेवा करे; धर्मनीति, राजनीति के 
संत्रध म॑ किसा विशेष धारणा का प्रचार करे या जीवन के नरक को 
जनता के सामने उठा कर रख दे | जो कला के शुद्ध रूप के उपासक 
हूँ व हृठ करते हँ-.'यह सब हम क्‍यों करें | हमें तो आनन्द से गरज्ञ 
है | हम कला के ऊपर काई ज़िम्मेवारी नहीं मानते |” जहाँ पहला वर्ग 
कला से उसी प्रकार काम लेना चाहता दे जिस प्रकार वह हड़तालों, 
अ्लत्म-शर्त्रों या चौढ़-फाड़ के ओजऊारों से लेता है, वहाँ दूसरा वर्ग उससे 
प्रच्छुन्न रूप से अपनी ऐन्द्रियता और व्लिसिता का पोषण करता है | 

कला का उद्गम इ आनन्द, अतः आनन्द उसका लक्ष्य है। बह 
चर्वे-प्रचार या एड्रताल-अ्ान्दालन मूल रूप से कला के साथ नहीं जुड़े हैं, 
इस धअथ में कला कला के लिए है |” कला से मनुध्य को जो आनन्द 


* कला है 


मिलता है, वही व्रह्मानंद सहोदरों कला का ध्येय है | परत उस आनंद 
में और इंद्रियगत आनंद में मद्दान्‌ अंतर है । उसके नाम पर वासना को 
उद्दीत्त करने वाले मग्न चित्रण नहीं होने चाहिये। कला का आनंद 
विलास के आनंद से कहीं ऊँचा है। यदि कंलाकार "तटस्थता” या 
धतन्यमता? का आनंद लेकर बैठना चाहता है तो भी हमें कुछ कहना 
नहीं है | परंतु यटि एकदम जीवन की सामग्री का उपयोग नहीं करता, 
हवा में महल बनाता है, तो वह एकदम निर्थक प्रयास कर रहा दे और 
हमें उससे न कोई लाभ है, न कोई हानि | अवश्य यह हानि हो सकती 
है कि वह दूसरों के जीवन को भी आलस्य, निष्कर्मण्यता और अर्थहीन 
कल्पना से भर देगा जो निःसन्देद्द राष्ट्र के लिए हानिकारक बात होगी। 
इतने स्वप्न-द्रशओं का राष्ट्र क्या करेगा ? यह भी हो सकता है- कि वह 
जिस पलायनशीलना का पोषण करता है, वह औरों को भी नष्ट कर दे 
था जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोश को विक्ृत कर दे। जिस तरह वह 
हाय है, वे भी लड़ाई हारी समझें | फिर समाज की अपनी स्थिति क्या 
रहेणी | क 

जीवन का दूसरा अर्थ है निरंतर अध्यवसाथ और पराक्रम | यदि 
दम जीना ( जीवन बनाए. रखना ) चाहते हैं तो वह कला दूषित है ज 
जीवन की लड़ाई को हारी हुई लड़ाई बताकर हमें हथियार डालने 
कहती है| यदि इम अपने चारों ओर के जीवन से भाग. ७७ ईै 
निक जगत्‌ में रहना चाहते हैं तो अपने चारों ओर 
पहलू क्यों न दृढ़ लें जिनमें दम आनंद ले 
क्षमता है कि उसका कोई न कोई पहल प्रत्येक ' 
सकता है । फिर हम मगतृष्णा के पीछे को ”*ं 
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करेगा उसका लक्ष्य होगा-- 20४ 85 का ७अणू)8७ त० 0 
लक्ष्य ठीक द्वोगा । 


कलाकृति के मूल में सुजन-प्रद्त्ति हे, ऐसा हम कह चुके हैं और 
इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार को अपनी कृति में आनन्द भी मिलता है 
परंतु यद्द तो हे ही | यह आनन्द, विनोद-विश्ञाम, आत्मतृसति 'या आत्म“ 
साज्षात्कार ( यदि कला में कलाकार अपनी आत्मा के दर्शन पाता है या 
उसे अध्यात्म बना लेता है ) तो अच्छी ही बात है, इससे किसी को 
लड़ना-कगड़ना नहीं, परंतु यह तो किसी भी तरह अंतिम उद्देश्य नहीं हो 
सकते | मुख्य बात है विपय की | जीवन से विषय लिया जाये या नहीं, 
दोनों दशाश्रों में इनकी प्राप्ति तो होगी ही | मुख्य बात तो विपय की है । 
कला और जीवन का संबंध क्या है, सुख्य प्रश्न यही है। यह संबंध 
ठांक तरह समझ लेने पर शआनंद-वर्ग और उपयोगिता-वर्ग दोनों में मेल 
है। सदता दे । कलाकार जीवन को स्वीकार कर सकता हे, जीवन की 
निश्चित मान्यताओं से आनंद ले सकता है और जीवन की निर्णत 
र्णाओ का विरोध कर सकता ई | कुछ मान्यताएँ चिरन्‍्तन सत्य हैं 
दस सदाचार, घम, अदिसा, जीवन-संस्कार, शुद्ध संस्कारी रसभावना | 
यांद कलाकार जीवन की निर्णात धारणाश्रों को मानता हुआ इन्हे ही 
प्रथ्य दता ६, ता टोक दे | परंतु यदि बह इनका विरोध करता है 
यमिनार, अबम, दिसा, पापभावना और विकृत भावना ( विलासिता ) 
रो प्रतय देता है, तो यद्द उचित नहीं। यह कला के प्रति व्यभिचार 
धागा । सयम, सस्कारिता, सहयोग--यही वे मूल मावनाएँ हैं जिनपर 
वन डिका हे, इनके प्रति विरोध करना जीवन का अपधात करना दे । 
मशोकला पसा करेगी, वह स्वयम्‌ आत्मघात करेगी । 


कला - - ७ 


परंतु कला सामयिक जीवन के प्रति कहाँ तक उत्तरदायी हो, यह 
कहना कठिन है। आनन्दवादी वर्ग बहुत आगे नहीं बढ़ता । उससे यह ले 
लो--वह चिरंतन नित्य मावनाओं के प्रति श्रद्धा करेगा, जीवन की 
सामग्री को शुद्ध रखेगा, परन्ठ सामयिक समस्याओं में नहीं पड़ेगा। यदि 
इृष्टिकोश यही है तो भी हमें कुछ नद्दीं कहना है। परंतु यदि वह सामय्रिक 
समस्याओं को स्वीकार करके उनके सुलभाने में लगता है तो वह विशेष 
श्रेय का पात्र होना चाहिये क्योंकि उस व्यक्ति की अपेक्षा जो वतंमान के 
प्रति उदासीन रहता है, वह व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है जो वर्तमान 
की ज़िम्मेदारियों को सिर पर श्रोढ़ता हे और उसे भविष्य की ओर 
प्रगतिशील बनाता है। 
भारतीय कला और साहित्य 
हमारी भारतीय कला अधिकतर समन्वयात्मक है | मारतीय मस्तिष्क 
समन्वय-प्रिय है झौर इसका फल हमारी सम्यता, हमारे धर्म, दर्शन 
, और विज्ञान में स्पष्टठटः दिखाई पड़ता है| हिंदू धर्म को लीजिये, उसका 
विश्लेषण कीजिये और आपको मालूम हो जायगा कि वह विभिन्नता 
की ओर नहीं जाता, एक विशेष धार्मिक संप्रदाय और मत को अन्य 
से विमुख नहीं करता, वरन्‌ उसके अंतर्गत समस्त धार्मिक संप्रदाय 
और मत-मतांतर एक ही साथ प्रगति में नत हो जाते हैं। विभिन्नता 
में इस प्रकार की एकता भारतीय दर्शन में भी प्रतिफलित है | यही 
एकता हमारी संस्कृति की विशेषता है | 
धर्म जिसे ब्रह्मा, विध्णु और महेश की त्रिमूर्ति कहता है, हिंदू दर्शन 
उसे सत्‌, रज और तम्‌ के बीज-तत््व मानता है और - हिंदू कला उसी को 
सत्यं, शिवं और सुन्दरम्‌ के रूप में अहण करती है। यही सृष्टि के तीन 
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करेगा उसका लदंब होगा--शै% 8 87% ०६९७९ 
लद्दब ठीक होगा । 
कलाकृति के मूल में खजन-प्रदृत्ति हे, ऐसा हम के 
इस प्रवृत्ति के कारण कलाकार को अपनी कृति में आनन्द 
रंतु यह तो है दी । यह आनन्द, विनोद-विश्राम, श्रात्मतृरि. 
सन्नात्कार ( यदि कला में कलाकार अपनी आत्मा के दर्शन 
उसे अ्रध्यात्म बना लेता है ) तो अच्छी ही बात है, इससे 
लड़ना-भगड्ना नहीं, परंतु यह तो किसी भी तरह अंतिम उद्देर 
सकते | मुख्य बात है विषय की | जीवन से विषय लिया जाये 
दोनों दशाश्रों में इनकी प्राप्ति तो होगी ही । मुख्य बात तो' विपय 
कला और जीवन का संबंध क्‍या है, मुख्य प्रश्न यही है। यः 
ठीक तरद समझ लेने पर आनंद-वर्ग और उपयोगिता-बर्ग “दोनों 
हे सता हे । कलाकार जीवन को स्वीकार कर सकता-हे, जीव 
निश्चित मान्यताओ्ों से आनंद ले सकता है और जीवन की नि 
ग्ग्ाशां का विरध कर सकता ६। कुछ मान्यताएं चिरन्तन सत्य 
मे खदाचार, धर्म, अदिसा, जीवन-संस्कार, शुद्ध संस्कारी रसभावना 
याद कलाकार जानने की निर्णात घारणाओं को मानता हुआ इन्हें १ 
तो ठीक दे । परंतु यद्धि बह इनका विरोध करता है, 
ब्यनियार, अ्पम, दिसा, पापमावना और विकृृत भावना ( विलासिता ) 
कं प्रभय देता है, तो यद्ू उचित नहीं | यद्द कला के प्रति व्यभिचार 
गा। संयम, सहकारिता, सहयोग--यद्दी वे मूल मावनाएँ हैं जिनपर 
वन दिक्ला है, इनके प्रति तिसेथ करना जीवन का अपपरात करना है | 


स्लो हटा ऐसा छरेगी, वह स्ववम्‌ आत्मचात करेंगी । 
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उटठाय दता ६ है 


कला ह्‌ 


है। इत्य में आदि, मध्य और अंत आवश्यक हैं और उसे पूर्ण रूप से 
समन्वित होना भी है| हम जानते हैं कि उसका प्रारम्भ आधार »थवा 
अजन है, वह सृष्टि अथवा स्थिति में अभिव्यक्त होता है और अंत में 
प्रलय को प्राप्त हो जाता है। जीवन को तीनों अ्रवस्थाएँ धृत्य की लयमान 
आत्मा में एक द्वोकर पूरी हो जाती हैं। शिव का यह मद्काल-हृत्य काल 
की तीमा समात्त कर जाता है और समस्त प्राणी उसमें भाग लेते हैं । 
जड़ता से क्रियाशीलता में और क्रियाशीलता से फिर जड़ता में, यह 
उसका क्रम है। यह अंतिम जड़ अवस्था गति और धर्म से परे है। तत्र 
नृत्य ब्रह्म में विद्यमान हो जाता है और हमारी कला, दर्शन और धर्म 
अपनी -अपनी सीमाओं में इसी ब्रह्म की अनुभूति चाहते हैं| 

इस प्रकार त्रिमूर्ति ने ज्ञान और कला के ज्षेत्रों में भारतीय दृष्टि- 
कोण के विक्रास को प्रभावित किया है। उसने हमारी मानवीय चेष्टाओं 
को एकांगी दोने से रोक दिया है। हमारे कलाकार सत्यम्‌, शिवम्‌, 
घुन्दरम्‌ अथवा ज्ञान, कर्म, उपासना की विभाजक रेखाओं को नष्ट करने 
मे प्रयत्नशील रहे हैं । 

संस्कृत-साहित्य के दृश्य और श्रव्य-काव्य सुखांत हैं। दमारे साहित्य 
फा यह स्वभाव ऊपरी दृष्टि से देखने वाले को तो और भी स्पष्ठ हो जाता' 
है। व्याख्या में कहा जातां है कि संस्कृत-साहित्य की इस विशेषता, का 
कारण एशिया की जातियों की रोमांटिक ( अतिरंजनशील ) और कल्पना- 
शील प्रद्धत्ति है | किसी हृद तक यह ठीक हो भी सकता है और इस 
#बस्ति के लिए हमें बहुत कुछु मूल्य चुकाना भी होगा | परंतु सब ले 
देकर हमें इसका कारण भारतीय विचारधारा और दर्शन में ही कहीं 
खोजना पड़ेगा | 
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घीज-तत्व है । विभिन्नता नामों में है। हिंदू दार्शनिंकों का मत है, इन 
तीन गुर्णों के स्थान-मेद और अंतर से त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना हुई । 
वे द्वी आदि, मध्य और अंत हैं । 

केवल यही नहीं । द्िंदू धर्मग्रंथ बताते हैं कि जीवन के ये तीन 
बीज-तस्व कभी एक-दूसरे के विनाश के कारण नहीं बनते। अं और 
महेश उसी प्रिपणु शक्ति के रुपांतर हैं। विष्णु के वामनावतार की 
पीरागिक कथा जिस पर अवलंबित है, वह श्रुति है-- 

इद विषणुविचक्रगे मेंघा निदये पदम्‌ (विष्णु ने इस खष्टि को 
तीन डर्गों के विस्तार में नाव लिया है )। विष्णु के ये तीन डग उ 
विकास-कम की तीन मंज़िले हैं, मिनमें से होकर सृष्टि को आदि तत्व , 
में प्रलप गेकर अंतर्दित होने में गुज़रना होता है। ये तीन मंक़िलें हैं--- 
ह्पना, जिममे छजम से पहले यथ्टितत्व था; व्यक्त, जो सष्टि की 
प्रर्था ए श्र अंतिम अव्पक्त अवस्था जब समस्त सुष्टि प्रलय होकर 


कतज ७ 
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एम्प शे प्राप्त दो जाती है । यद नाश भी नहीं होती, वरन्‌ बीज-भाव के 
रूप में दूगरे सन तक अ्ंतद्धोन रहती है। जीवन का बीज-तत्त्त 
नासा झीर आगुदर नहीं होता, इसलिए मृत्यु अथया अंतिम श्रवस्था 
्ा धर नाश नहीं शो सता । गीता में श्रीकृष्ण ने कद्दा भी है--- 
ध्रब्यकानि भूतानि व्यक्त सध्यानि भारत | 
क्तमिधनालीब ततन्न का परिवेदना ॥ 
कलामूल्य पर विचार करने पर हमें श्ञात द्ोता हे 


| 
बन या ४ 
उपर्च श्र्नत मे 
+., अ< | र्श 2 रू प्रजा 


वि श्नन॑त सप्दि, शनेत स्थान और अनंत समय को एक ही दृष्टि में 
प्ररयसरने वी चेप्टा की है | ऐसा कद्कर दम आत्म-प्रशंसा नहीं करते | 
घझित 


फ्रा तारहय नृत्य इस विचारधारा का ख्से पदला क्रियात्मक रूप 


कला हद 


है। हृत्य में आदि, मध्य और अंत आवश्यक हैं और उसे पूर्ण रूप से 
समन्वित होना भी दहै। हम जानते हैं कि उसका प्रारम्भ आधार अथवा 
ज्युजञन है, वह सृष्टि अथवा स्थिति में अभिव्यक्त होता है और अंत मे 
प्रलय को प्रात हो जाता है। जीवन को तीनों अ्रवस्थाएँ दृत्य की लगमान 
आत्मा में एक होकर पूरी हो जाती हैं। शिव का यह महाकाल-छत्य काल 
की सीमा समाप्त कर जाता है और समस्त प्राणी उसमें भाग लेते हैं। 
जढ़ता से क्रियाशीलता में और क्रियाशीलता से फिर जड़ता में, यह 
उसका क्रम है | यह अंतिम जड़ अवस्था गति और धर्म से परे है। तत्र 
कृत्य ब्रह्म में विद्यमान दो जाता है और हमारी कला, दर्शन और धर्म 
अपनी -शअ्रपनी सीमाओ्रों में इसी ब्रह्म की अनुभूति चाइते हैं । 
, “५ इस प्रकार त्रिमूर्ति ने ज्ञान और कला के ज्षेत्रों में भारतीय देष्टि- 
कोण के विक्वास को प्रभावित किया है। उसने हमारी मानवीय चेष्टाशओ्ों 
फ्री एकांगी होने से रोक दिया है। हमारे कलाकार सत्यम्‌, शिवम्‌, 
सुन्दरम्‌ अथवा शान, कर्म, उपासना की विभाजक रेखाओं को नष्ट करने 
में प्रयत्नशील रहे हैं । 
संस्कृत-साहित्य फे दृश्य और श्रव्य-काव्य सुखांत हैं | दमारे साहित्य 
का यह स्वभाव ऊपरी दृष्टि से देखने वाले को तो और भी स्पष्ट हो जाता 
है | व्याख्या में कहा जातां है कि संस्कृत-साहित्य की इस विशेषता, का 
कारण एशिया की जातियों की रोमांटिक ( अतिरंजनशील ) और कल्पना- 
शील प्रइृत्ति है । किसी हृद तक यह ठीक हो भी सकता है और इस 
बैत्ति के लिए; हमें बहुत कुछ मूल्य चुकाना भी होगा | परंतु सब्र ले- 
देकर हमें इसका कारण भारतीय विचारधारा ओर दर्शन में दी कहीं 
खोजना पढ़ेगा | 
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भारतीय विचारधारा और दशन और उनके द्वारा साहित्य, संगीत 
स्थापत्य और चित्रकला निमृर्ति की ऐतिहासिक धारणा में रंगे हुए हैं । 
हमारी सभ्यता और कला का लक्ष्य शिव रहा है | दुःखांत स्वर के लिए 
उसके सप्तक में स्थान ही नहीं है | हमारे “विचारों के नीचे जो फल्गु का 
खोत बह रद्या दे, वद पुकार-पुरार कर कहता है--“शिव नहीं है, तो 
चंद चिरकालिक भी नहीं है ।? हमारी धारणा की दुर्गा कल्याणी और 
धात्री भी हैं। लोकमंगल की यह भावना, सत्यम्‌ और सुन्दरम्‌ को शिव 
में समन्वित करने का यद विचार हमारी कला की नीथों में पड़ा हे । 
मृत्यु की उप्तने सुंदर बना दिया है--नहीं, उसने मृत्यु को और जीवन के 
प्रति दुः्लमय धारणा को निकाल बाहर किया है | उसने आनन्द का रूप 
ग्रहण कर लिया है। आनन्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुईं, आनन्द में प्रल्लेय 
के बाद सप्टि प्रतिष्ठित होगी । कहाँ है तत्र मृत्यु, शोक और दु खँ 
न्इ-फकलाकार जिस शिव की प्राण-प्रतिष्ठा को चेष्टा करता है, वह 
क्याईं।;? 
विश्वात्मा में लोक-मंगल का जो तत्व है, वद्दी यद शिव है | इस 
पक तस् में प्रकाश के सभी तत्त्व मुल-मिल कर सार्वभौमिक श्वेत का 
निर्माग करने £ | किसी भी वर्तमान वस्तु को छोड़ नहीं दिया जाता 
परन्तु अत्यक बस्थु को अस्तित्व और सौन्दर्य के ऊँचे घरातल पर उठा 
दिया जाता दे] शिक-देवता को दमारे कलाकार्रो ने अ्रघोरनाथ 
( ग्रमागलिक सस्‍बझों के स्वामी ) के रूप में चित्रित किया है और 
परागिक सर्यो और नरमुंदों को माला उन्हें धारण कराई है। वे उप 
भूली भटफ आत्माओ्नों के देवता बन गये हैं, जो खष्टि के पाताल-लोक 
( 3 0% ) में रहते हैं, परन्तु उनका मस्तक चन्द्रमा फे 


क्‌ला श्श 


दरे से अभिपिक्त है और गंगा मा का जल उनके कर्दम-कलुष घो देता 
< | अमृत और विप शिव में हैं, परन्तु अमृत ने शिव पर प्रभुत्व 
शप्त किया है । यह मानवता -की ऐसी तस्वीर है, जो अनन्त शांति के 
सखच्छु प्रकाश से उद्भासित हो उठी है। पुराण में शिव के सम्बन्ध - 
में कथा है कि उन्होंने संसार का विष आकंठ पी लिया है। 

हमारे कलाकार के लिए; इस सबका क्या मतलब है ? केवल यही 
फि वह मानवता के गनन्‍दे पाताल को--भूली आत्माओ्रों के संसार को--- 
सौन्दर्य की खोज में आँख की ओट नहीं कर जाता । प्रत्येक वस्तु उठकी 
कला का आधार हो सकती है, परन्ठ उसका अ्रन्तिम स्पर्श कुरूपता 
को सौन्दर्य और श्रमंगल को मंगल में बदल देता है। अपने शिव, 
देवतू। की. तरह वह सृष्टि का गरल-पान कर जाता है और उसे अमरों 
के अमृत में परिवर्तित कर विश्व को लौटा देता है | पिछले पृष्ठों में । 
इमने मानवीय मन की तीन अवस्थाएँ बताई हैं--सत्‌ , चित और | 
आनन्द | कला इनमें से अन्तिपत को अधिक मानती-जानती है। आनन्द 
की अभिव्यक्ति की दो अवस्थाएँ हँ--उाधनावस्था और सिद्धावस्था | 
दूसरी अवस्था में कवि अथवा कलाकार आनन्द की लहरों को ग्रहण 
करने के लिये बेतार के स्टेशन की तरह काम करता है। उसे छुछ भी 
करना नहीं-होता--केवल उस दिये हुए संदेश के प्रति प्रतिक्रियाशील होना 
होता है| पहली अवस्था का साधक कवि उन जीवों के .प्रांत सहानुभूति 
अग्रट करता है, जो अन्धकार में अधिक प्रकाश? (गेठे ) के लिए, 

॥॒ तुम रदे हैं और उनके भविष्य को समीप ला देता है? | ये दो अवस्थाएँ: 

विकास की अवस्थाएँ नहीं समझ लेनी चाहियें। 

पिछले प्रकार के कवि ( साधक कवि-) की कविता को हम अपने 
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बिपय को स्पष्ट करने के लिए. पेश करते ईं। कवि संसार के जीवों का 
भार अपने ऊपर लेता है| वह अंधकार पर विजय पाने के लिए मंकाश 
की चेष्ठाश्रों के गीत गाता है और उस चीज़ फो जन्म देता हद जिस 
इम मद्टाकाव्य (0० 0०07) कहते हैं। इस प्रकार की कविता 
वद्दी है. जिसे थियोडोर बाद्स डंदन (7॥00प०/७ 'ऐैंश8 ]0900700) 
में 'शक्ति की कबिता' ( 0८0७ ० फ्रोश'हए ) कहा दे। भारतीय 
कवियों ने इस प्रकार की कविता के ज्षेत्र में बहुत कुछ लिखा है 
रामायण, मद्भारत, रघुबंश, शिशुपाल-बध, किराताजुनीय, पद्मावत, 
राणे ( हमीररासों और प्रथ्वीराजरासो ) | 
मैने यद विवेचन दृरलिये किया हें कि दिखाऊँ कि इमारे कवि 
और कलाकार प्रकृति और संस्कृति के गन्दे, अविकसित और अंधकार्मय 
तत्वों मे प्रणा नहीं करते थे। कालिदास जहाँ पुर की स्त्रियों (पौरांगनाश्रों) 
के काज्नों को देख लेते हैं, वहाँ मकृदि विलास से अ्रनभिश (भ्रुविल/सा- 
गिरी; ) किसान-जर्नो की स्त्रियों के नेत्रों ( प्रीतिस्निग्पैजनपदवर्धूं- 
लोसगे ) की अबदलना नहीं करते । इमारे कलाकारों ने इमारे अस्तित्व 
के; पिपय खबरों में भी रप्रैक्य सथादित किया दै। उन्होंने मानवीय चेतना 
के सीमों शो (शान, कर्म और उपासना ) में सौन्दर्य के दर्शन किये 


ह। उन्नि अमंगल, श्रत्थाचार, दुःख और घृणा के चित्र दिये हैं, 
पररत उग्र 


तू उसके ले सभी चित्र शिव की सृष्टि करते हँ।वे जीवन के 
शगिलिक तरत्पों का झागान करते £ और टस प्रकार आनन्द भें शिव की, 
प्र/टा में सडलोनून दोते # | 


| जिम शिव कदती है , उसे दमारे धार्मिक दाशंसिक धर्म 
पढने है । शव पर धर्म की जप और अंधकार पर प्रकाश की जय 


- कला , हरे 


मारे कवियों का आदि विषय रहा है। पुन:-पुनः उन्होंने इसी को 
आइत्तियाँ की हैँ | जिसका फल मंगल है, वह कभी अमंगल नहीं हो 
अकता और इसी से हमारे महाकाव्यों ( लयकाव्य और रामायण ) की 
शायाओं में युद्ध और -उसके संसर्ग की भयानक, रौद्र और दुःखधय 
घटनाएँ ली हैं । 

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षो का रूसी साहित्य, संभव है, 
हिन्दू कलाकारों के आदर्श के विपरीत जान पड़े | यह तभी संभव है, 
जत्र इम उस साहित्य को केवल सत्‌ दृष्टि से देखकर अपनी घारया 
कर लें | परन्तु ऐसा नहीं दे। दोध्तोवस्क्री की तरह का निराशाबाद 
( जिसमें मानवीय आत्मा और उसके साथ की आकांक्षाओं की अ्वदेलना 
की[गई है) धच ही हमारा लक्ष्य नहीं रहा है।यह भी सच है कि बह 
इमारी शआ्रादशंवादी विचारधारा का प्रतिद्वन्दी है । परन्तु प्रकाश पाने 
की चेष्टा में उठती हुई और उसमें असफल दोती हुईं मानवीय आत्मा 
ने सदा दी हमसे सद्यानुभूति पाई है। रामायण और महामारत के 
इमारे महाकाव्यों में प्रकाश अंधकार का संहार करता है »र अशिव 
पर शिव की सत्ता विजय पाती है। परन्तु यह केबल एक धारा थी 
ओर अपनी ईश्वरप्रदत्त प्रदत्त ( र/प/ंणा ) और पूर्णंता के प्रेम 
के कारण हिन्दू कलाकार उसी ओर बह गया। शेली (50०6४) का 

मम का विद्रोइ'! (६०ए०४ ०६ श्रेंधव) दूसरी घारा है, जिसमें 
प्रकाश की शक्तियाँ अंधकार के राक्षणों के विदद्ध उठी हैं और अपनी 
आक्ति, का परिचय मात्र देकर विरोध में ही समाप्त हो गई हैं| इस 
प्रकार का श्रंत दुखांत नहीं कहा जा सकता | पारिभापिक्त श्रर्थों में वह 
सुखांत' नहीं भी हो, परन्तु यदि मनुष्य के स्वर्ग से पतन में दुःखान्त 
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भावना हो भी, तो यह पतन इस तरह विजय है कि उसने अदृश्य सत्ता 
की शक्ति के विरुद्ध आवाज्ञ उठाई और अपने में शक्ति का आह्वान 
किया । किसी बड़े आदर्श के लिए, चेष्टा करने और उसी चेष्टा में 
मर-मिटने में भी एक सौन्दर्य है । हमारे कवियों ने महाकाव्यों की रचना 
करते हुए, इसी कर्म-सौस्दर्य को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। 
रावण पर राम की विजब झऔर कोरवों पर पाए्डवों की विजय थोथा 
शिक्षावाद ही नहीं है । दमारे कवि संघर्ष और प्रतिदन्दी तत्त्वों के भीतर 
से सौन्दर्य के बीज-तत््य तक पहुँचे हैं । 


” कला 3. 
नहीं है ; अंत तक वह आशावादी है। मनुष्य में विश्वास करो--इस 
सूत्र पर उनकी नींव टिकी है। हिन्दू-कला की जड़ में भी 'सर्वात्मिनाः 
मसमात्मन:! और बहुजनहिताय' जैसी भावनाएँ काम कर रही थीं और 
््द्य पि उनका हास हो गया और यह भावनाएँ अव्यावहारिक शास्र- 
सिद्धांत बनकर रह गई पर उनका नाश कभी नहीं हुआ । 

ब्रिमूर्ति की इस कल्पना और सत्यम्‌ और सुन्दरम्‌ को शिवम में 
समन्वित करने की महत्ता ने हमें खोत में अलचद्य बहने से चचा लिया है। 
यूनानियों ने 'जीवन की दुखमय घारणा' (]7#80 शां४ए ० [.66 ) 
के सिद्धान्त में अपनी आत्मा खो दी | उन्होंने "कला के लिये कला 
अथवा कला अनुवाद के लिए. (87५ ॥8 एंगध्प्राहरध्व707) जैसे विचारों 
को ज्ञन्म दिया | पहला विचार उन्हें कहीं भी ले नहीं जाता, दूसरा 
अनावश्यक व्याख्याओं और चित्रणों में घसीट ले जाता है। कला 
लोक-मंगल के लिए, सत्य और उुन्दर को शिव से विमुख नहीं रक्‍्खा 
जा सकता'--प्रह हमारी कला का वह आदर्श है, जो शताब्दियों के 
सांस्कृतिक बबंडरों में हमारा श्रव रहा है। 
पीछे जो कद्ा है, उसे अपने वतमान काल के लेखकों और कलाकारों 
, से किस प्रकार संबंधित करूँ ! कुछ कलाकार तो पश्चिमी विचारों के 
प्रभाव में बह गये हैं| श्रन्य जमे हुए हैं। श्री शरत्‌चंद्र चद्टोपाध्याय 
ने ट्रेजिडी को अपना लिया है, परन्तु साथ ही भारतीय आदशशों को 
जाने नहीं दिया है| दुःख के भीतर से ही मानवता की तपी स्वणु-भूमि 
रैक्लती है । दुःख अमंगल नहीं, मंगल है। ण्दृदाद', पल्ी-समाज 
- श्रीकान्तेर भ्रमण कथा आदि उनकी कहानियाँ इसी दुःख-तत्व को पुष्ट 
! करती हैं | कला के भारतीय आदर्शों से उनकी यह व्याख्या उलभती 
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नहीं | शरबन्द्र के दिवदासो को दुखांत कहा जाता है। आलोचक इस 
स्थान पर भ्रम में पढ़ जाता हैं। प्रेम का सबसे स्वादिष्द फल त्याग हे 
और यद्यपि पारो' के साथ अंत करते हुए देवदास की चिता पर लेखक 
ने धूल उड़ाने की चेप्टा की है, परन्तु ईश्वरेच्छा ने धूल को सोने म 
बदल दिया हे और मृत्यु को अमर सुन्दरता प्रदान की है। ु 
भारतीय त्रिचार के दूसरे पहलू को हमारे सामने लाता है। 
गे तह्याग शोर दुःख प्रेम के कड़वे-माठे फल हैं। हमारी कला 
शव, कल्याण अथवा लोक-मंगल को धारणा पर ठिकी है शोर 
प्रकार हमारे कबि और कलाकार का चिन्नित प्रेव कामजन्य नहीं दो 
घ्ता 


न 


+>+ 


डा 


कला श्ह्‌ 


बनाये रखा है। यह सत्य है कि राजसभा-साहित्य और चारण अथवा 
वीर कविता के ग्रादुर्भाव के साथ उनमें से कुछ ने इमारे इस आकाश- 
: दीप का लक्ष्य खो दिया ।' यही नहीं, प्रेम को आत्मत॒ष्ठि के रूप में स्वीकार 
कर उन्होंने अपना संयम न्ट कर दिया | रीतिकाल के इन कवियों ने 
व्यर्थ के शब्दों और गठनों में अपनी वासनाओं और दुर्भावनाओं को 
चरितार्थ किया है | 

भारतीय कला और संस्कृति के पुनर्जीवन के इस युग में प्राचीन तत्वों 
को पुनर्जीवित करने की आशा'की जाती है | कम से कमर रवीद्ननाथ 
ठाकुर की कुछ कविताओं और “चित्रांगदा' नाम के एक नाटक में इस 
प्राचीन उद्देश्य की पुनरावृत्ति ही है। रात्रि और प्रमाते? में इसी प्रेरणा 
से प्रेरित होकर कवि ने नारी की दो मूर्तियाँ व्यक्त की हैं। कल 
मधुयामिनी में ज्योत्त्या निशीथ में उपचन में बैठ कर यौवन की फेनिल 
सुरा तुम्दारे होठों लगाई थी----रात की ऐसी नायिका प्रभात में जब-- 

शांत उषाय, निर्मल बाताय 
जाह्नवी नदी-तीरे 
स्नान अवसाने, शुश्रपरिधाने 
चलियआाडे धीरे-धीरे 

(शांत ऊपा की-निर्मल वायु में जाह॒वी के किनारे-किनारे स्नान के बाद 
सफ़ेद परिधान पहरे धीरे-धीरे चली आती है) तब इस मंगलमय नारीमूर्ति 
के चित्रण से कवि की कल्पना और लेखनी साथक हो गई जान पड़ती है। 

बीद्ध कालिक कला के आविर्भाव के पहले ही भारतीय मस्तिष्क ने 
आदर्शवाद को स्वीकार कर लिया था। भारतीय कला की विशेषता यही 
थी कि वह आत्मा को प्रकाश में लाना चाहती थी । प्रारम्भ में यह च्येय 


कला श्र 
पर दत्य और किसी हद तक -स्थापत्य अथवा मूर्तिकज्ञा में सफल हुथ्रा 
है। वाह्य अंगों पर ध्यान न देकर भो बुद्र की जो मूर्ति हमारे कन्नाकारों 
ने दी है; उसके मुख भी शांत मुद्रा स्पृदयीय हैँ । पट ह 
नत्य तो केवल किसी भाव अथवा विचार को दैहिक अभिव्यक्ति के 
रूप में दी श्रस्तित्व प्राप्त कर सकता है। देह दी दृत्यकार का साधन है, 
उसे वह अग्राह्म नहीं कर सकता-। चित्रकार और मूर्तिकार किसी सीमा 
तक देह को अनदेखा कर इसे प्रकार निर्माण 'कर सकते हैं कि उनके 
चित्र और भार्बों को स्पष्ट कर सकें ।-कमल-जैसी आँखें और चरण, भौरों- 
से काले बाल आदि उनके लिए सता रंखते हैं। कभी-कभी वे नेत्रों के 
स्थान पर कमल और'/ बालों के स्थान पर भौरे-भी- बना देते हैं।इस 
प्रकार को श्रादशंवादिता ने रूप के प्राकृतिक गठन और सौन्दर्य को नष्ट 
करने में बड़ी सहायता दी है| श्री नंदलाल बोस और श्री अवनीन्द्रनाथ 
ठाकुर का बंगाल चित्रकला का स्कूल इस परिपाटी का अब्र भी अचार 
ओर ग्रयोग कर रह्य है। संगीत और प्राचीन मूर्ति और चित्र-कलाशास 
के सम्मिभ्रण से 'रूप-वाणी नाम के दृत्य का अन्वेषण इस विधय में 
उल्लेखनीय हे । 
भारतीय मूर्तिकल्ा को हम तीन कालों में बाँट सकते हैं---( १) 
विदिशा और सॉँची के स्तूपों का काल ( २) अबन्ताकाल और ( ३ ) 
अलोरा-काल | अजन्ता काल की त्रौद्धकला के बाद भारतीय कलाकारों ने 
आत्माभिव्यक्ति छोड़ नहीं दी। साहित्य में कालिदास ने जिस प्रहार 
शकुन्तला नायक में झत्य और अम्ृत्य को एक ही दृष्टि में ग्रदण करने 
, की चेश की है, बढ़ी मह्दान्‌ दृष्टिकोण इलौरा के कैलाश-मंदिर और 
एलीफेन्टा की विशालकाय शिल्य-रचनाओं में स्पष्ट दे। यह सच है कि 
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धादित्य' किसे कहते हैं, इस पर आचीन और शअ्र्वांचीन विचारकों 

- ने अनेक विचार प्रगट किये हैं | इसीलिए साहित्य की अनेक परिभाषाएँ: 
भी हमारे सामने हैं जैसे १--परत्पर सापेक्षणम्‌ तुल्य रूपाणाम्‌ युगपदेक 
क्रियान्वयित्वम्‌ू साहित्यम्‌, २--ठ॒ल्यवदेक क्रियान्वयित्वम्‌ इंद्धि विशेष 
विपयित्वम्‌ व साहित्यम्‌, ३--मनुष्य कृत श्लोकमय अंथ विशेषः साहित्यम्‌, 
४--* सहित्‌ शब्द से साहित्य की उत्पत्ति है”--अतएव, घातुगत अर्थ 
करने पर साहित्य शब्द में मिलन का एक भाव दृष्ठिगोचर होता है। 
वह केवल भाव का भाव के साथ, ग्ंथ का ग्रंथ के साथ मिलन है, 
यही नहीं वरन्‌ वह बतलाता है कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत 
के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का अंतरंग योग-ठाघन है । 
पू--छाशंपा९, ६ एणशायं छणा ऊांकी ता पैदा 0६ 
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प्रगट होती दे, वह साहित्य हे | यदि इम केवल ललित साहित्य तक 
ही सीमित रहना चाहें तो “कला बोध के द्वारा परिचालित” यह शब्द 
“भाषा द्वारा प्रग्” के पहले जोड़ सकते हैं | 

परन्तु फिर भी हमें समक रखना चाहिये कि “साहित्य” अत्यंत 
व्यापक शब्द है। उसे एक किसी निश्चित परिभाषा में बाँधना कठिन 
है। परन्तु यदि हम जान लें कि साहित्य में क्या चीजें होती हैँ तो यही 
अलम्‌ है | साहित्य नाम से जो चीज़ हमारे सामने चलती है वह लिपि- 
बद्ध या अन्वखद्ध (या शब्दगद्ध क्योंकि अक्षर तो ध्वनि के संकेत मात्र हैं) 
है जो गद्य और पद्म दोनों रूपों में हमारे सामने आती है। इसमें 
मनुष्य के विचार, उसकी कल्पना, उसकी अनुभूतियाँ प्रमट होती हैं। 
इसलिए हम एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार भी बना सकते हं--..ज्ाहित्य_ 
उ्यक्ति के ( अथवा मलृष्य जाति के) विचारों,  कल्पनाओं ओर के (अथवा मनुष्य जाति के ) विचारों, कल्पनाओं ओर 
अनुभूतियों का लिपि-बड्ध रूप है।” 

इम किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से देखते हँ-- इद्रिय दारा, विचार 
द्वारा और दृदयादेश द्वारा | वास्तव में पहले दोनों प्रकारों का देखना 
इतना ताथ होता है कि जिस बस्तु को हम देखते हैं उस्तका अउली रूप 
हमारे विचारों में से छुन कर ही इसमें ग्रात्त होता है। यह नही कि हम 
वस्तुश्नों को केवल वाह्न्द्रियों द्वारा द्वी कभी नहीं देखते, ऐसा भी 
होता है, परन्तु उससे ऊँचे साहित्य का निर्माण नहीं होता । तीयरे प्रकार 
का देखना वह होता है जब्र हम वाह्य वस्तु या विचार को हृदय की 
भावनाओं से रंगकर देखते हैं | इससे रसप्रधान साहित्य की सुष्टि द्वोती 
है | परन्तु बहुधा तीनों प्रकार का देखना साथ चलता है | हम शानेरिद्रियों 
द्वारा वाद्य पदार्थ को देखते हैं, मस्तिष्क का प्रयोग करके उसे अन्य 
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यह सब कुछ है परन्तु साहित्य में व्यक्ति का भी-स्थान दे । साहित्य 
का निर्माणकर्ता व्यक्ति दी द्ोता दे | युगगत, देशगत, जातिगत विशेषताएं, 
उसी के माध्यम द्वारा साहित्य में प्रवेश करती हैं। करण कि वह युग, 
ज्ञाति, देश की सल्कृतियों से प्रभावित होता रहता हे। स्वयम्‌ उसके 
व्यक्तित्व के प्रमाण में इनका हाथ कम नहीं रहता | शाश्वत-गुण भी: 
उसी के द्वारा प्रवेश करते दई क्योंकि मनुष्य सब जगह समान ई। परन्तु 
हाँ छोटे साहित्यकारों की रचनाएँ. इन प्रभावों के नीचे दब जाती हैं 
बहाँ बड़े साहित्यकार कुछ -ऐ.ी ज्वीज़ भी दे जाते हैं जो उनके अपनी 
होती दे । बाद में वद्दी चीज उनके साहित्य के द्वारा युग, देश, जाति 
को प्रभावित करके उनकी भी दो जाती है | तुलसी के साहित्य में राभभांक्ति 
का उत्साह उनकी वैयक्तिक चस्तु दे | वह युग की वस्तु दे। वद्द सुग को 
वस्तु उतनी नही दे जितनी वह तुलसी के काव्य के माध्यम से थुग को 
प्रभावित करती दे । 
साहित्य और विज्ञान भें क्या भेद है ! साहित्य का आधार है लोकिक, 
जान और कल्पना | विज्ञान का श्राधाए दै- प्रयोग और ग्रात्ि | साहित्य 
कहता द--चाँद सुन्दर है, रमणी के मुख की तरह, वास्तव में रमणी के 
मुख से कुछु थोड़ा दी | विशञन कदता है--नद्दी, चाँद उसी तरद्द कठोर 
निर्जीव धरातल और पहाड़ों का पिड दे जैसे यह पृथ्वी है। वहां सुन्दरता 
की कोई बात नही | साहित्य कहता दै-गुलाब फूलों का राजा दे । विज्ञान 
कइता द--नोचो, ये पत्ते हैं, ये पंखुड़ियाँ, ये डिस्तर, यहाँ कहाँ दे राजापन । 
साहित्य कह्टता है मेरी बात सच दे, विशान कद्दता है मेरी बात | सामन्जस्य 
इस प्रकार विठाया गया दे--साद्ित्य भी सच कहता है, उसका सत्य 
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ने मनुष्य के साहित्य” को जन्म दिया। आदशवादी कहता है--वह 
ऐसा प्रयत्न है जिसके द्वारा एफ मनुष्य दूसरे मनुष्य के निकट आता है। 
नीतिवादोी कहता दे--उससे मन और आत्मा का परिष्करण दोता दे। 
कल्लावादी कहता दे--साहित्य का कोई उद्देश्य नहीं। वह स्वत: अपना 
उद्देश्य है | कलाकार या साहित्यकार ज़ब अपने विचार, भाव या कल्पना 
प्रगट करता है, तो उसे कुछ और करना-घरना नही रद्द जाता। 

साहित्य का साधन भाषा है। परतु भाषा भी उसका उद्देश्य नहीं हो 
सकती | जितनी आवश्यकता मूर्तिकार को पत्थर की है, उतनी ही 
उपयोगिता साहित्य के निर्माता के लिए. भाषा की होगी | जो साहित्यकार 
भाषा को साहित्य मान लेते हैं, उनके लिए. शैली द्वी सभ्र कुछ हो जाती 
है | पएन्‍तु यह स्पष्ट हे कि कोरे अनगढ़ पत्थर में क्ला का निवास नहीं 
है | इसी तरह भाषा की कलाबाज़ी से साहित्य उत्पन्न नहीं होता । 

भाषा से आगे बढ़कर मिलते हैं विचार, कल्पना और भाव | विचार, 
यदि कलात्मक ढंग से प्रगठ किए जाएँ तो साहित्य का रूप अ्हण कर लेते 
हैँ | कलात्मक ढंग इमने इसलिए, कद्ा कि एक और ढंग भी है-- 
उपयोगात्मक या व्यवसायी | कौन ठग कलात्मक दे, कोन व्यवसायी यह 
सहृदय पाठक जानता है। विशान-संबंधी बहुत-ला साहित्य व्यवसायी 
साहित्य या उपयोगी साहित्य के अंतर्गत आ जायगा | कल्पना दो प्रकार 
की हो सफती है--सार्थक, निरर्थकर । इनमें से कौन-से प्रकार की कल्पना 
के भापा-बद्ध कलात्मक रूप को हम सादित्य कहेंगे ! यहाँ पर फ़िर हमें 
मतभेद मिलता है | कुछ लोग कदते दे निदद्देश्य कल्पना साहित्य नहीं है, 
बह भले दी दिवःस्वप्त हो, पागल का प्रलाप हो, या मनोवैज्ञानिक के लिये” 
एक समस्या दो। साहित्य निसथंक नदी होता । वे लोग कहते हँ---कल्पना 
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नहीं है । साहित्य में जीवन की आलोचना किस प्रकार हो, किस हृद तक 
हो, ये मतभेद के विषय हैं| जहाँ जीवन का प्रश्न दे वहाँ फिर यह प्रश्न 
होता दे--किस समय का जीवन, क्या अतीत, क्या वर्तमान या भविष्य ? 
और किस वर्ग का जीवन ? वर्ग-विभेद के इस युग में हमारा ध्यान अमीरों 
और राजा-महाराज्ञाओं और सामंतों से उतर कर साधारण खेतिदरों 
ज़दूरों और पेशेवरों की ओर गया है और हम इन्हीं को साहित्य का 

अंतिम लक्ष्य मानने चले हैं | साहित्य की जीवन की आलोचना का क्या 
रूप हो, यह भी निश्चित नहीं है । 

निश्चित रूप से हम केवल इतना ही कह सकते ई कि साहित्य में 
समेट कर चलने की मावना है। यही भावना साहित्य सूजन के मूल में 
है। मनुष्य चिरकाल से मनुष्य-मनुष्य, जड़-चेतन, दश्यमान जगत्‌ और 
अहृश्यपान कल्पना जगत्‌, संस्था-संस्था, विचार-विचार और माव-भाव में 
सामंजस्य स्थापित करने को चेश्ट_ करता चला आता है| इस चेष्ठा के 
लिए बिचारों, कल्पनाओं और भावों का आदान-प्रदान नितांत ग्रावश्यक 
है क्योंकि इन्हीं के द्वारा संबंध जुड़ता है । अतः साहित्य के मूल में अपने 
को वूसरे के निकट चैठाने की मावना काम करती रही है | इस सहयोग 
कीं भावना का प्रसार साहित्य का उद्देश्य होना चाहिये । 

। [हित्य और समाज 

साहित्य शौर सम्राज्ञ का क्रिसी न किसी प्रकार का संबंध साहित्य के 
आविर्भाव काल से. -अब तक-चला आ रहा है| ऐसा होना आ्रावश्यक था 
क्ग्नोंकि साहित्यकार -सम्राज का ही प्राणी होता है, वह-समाज के व्यवहार 
वातावरण, घर्म-कर्म, नीति आदि से ह्वी अपने उपादान चुनता है ) ऐसे 
व्यक्ति की रचना से समाज का निकट का संबंध न द्वो, यह कैसे द्ो सकता 
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का जनहित से कोई न कोई संत्ंध अवश्य होना चादिये, उसे ठाली त्रैठे 
की उचेड़-बुन नहीं होना चाहिये, जीवन से उठका कोई न कोई संबंध 
हो । दूसरे कहते हैं, कल्पना में सुन्दरता हो यही बहुत है, वह सुंदर रूप 
में प्रगट हुई तो साहित्य बन गई, उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता से क्या 
हुआ । भावों के विषय में मो मतभेद हैे। कुछ कहते हैँ--भावों को प्रगट 
कर देना भर साहित्य-निर्माण कर देना है चाहे वह भाव सार्थक हो या 
निरर्थक, एलील हो या अश्लील | कुछ कहते हँ--नहीं, भाव शलील हों, 
मन का परिष्कार करें | पाठक को नैतिकता की उच्च भूमि पर उठायें। 

साहित्य और उसके उद्देश्य के संबंध में हमने ऊपर जो विश्लेषण 
उपत्थित किया है, उसमें सामान्यतः दो वर्गों के लोग मिलेंगे | एक जो 
कहते हूँ साहित्य का यदि कोई उद्देश्य है तो आनन्द, लिपिब्रद्ध विचार; 
कल्पना और भावों के घात प्रतिघात लड़, आनंद दें तो उन्हें साहित्य 
कहेंगे | दूसरे वर्ग के लोग कहते हैं-- साहित्य उसी रचना को कहेंगे 
जिसमें कोई उच्चाई प्रगट की गई हो, जिसकी भाषा प्रोढ़, परिमाजित और _ 
सुन्दर हो, और जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण दो । 
“बह जीवन की आलोचना हो” या “जीवन क्‌ दर्पण हो ।” या कमत-से- 
फम जीवन के प्रति एकदम गैरजिम्मेदार नहीं रहे | 

रस की दृष्टि से यह्ट ठीक है कि साहित्य का उद्देश्य हमारी श्रनुभूतियों 
की तीत्रता को बढ़ाना है; नीति की दृष्टि से यह भी ठीक दे कि साहित्य 
इमारी वासनाओं और हमारे कुसंस्फारों को ही व्यक्त नहीं करे, सुंदरता के 
नाम पर भी नहीं । कम-से-क्म वह झचि को भी नहीं बिगड़े: बुद्धि की 
इृष्टि से बह उसके ( बुद्धि के ) साथ व्यमभिचार ( या खिलवाड़ ) न करे, 
उसे भी कुछ दे। “जीवन की आलोचना”---ठीक है, परन्त जीवन क्या 
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नहीं है | साहित्य में जीवन की आलोचना किस प्रकार हो, किस इृद तक 
हो, ये मतभेद के विषय हैं | जहाँ जीवन का प्रश्न है वहाँ फिर यह प्रश्न 
होता है--किंस समय का जीवन, क्या अतीत, क्या वर्तमान या भविष्य १ 
ओर फ़िंस वर्ग का जीवन ? वर्ग-विभेद के इस युग में हमारा ध्यान अमीरों 
ओर राजा-महाराजाओं औौर सामंतों से उतर कर साधारण खेतिदरों, 
मज़दूरों और पेशेवरों की ओर गया है और दम इन्हीं को साहित्य का 
अंतिम लक्ष्य मानने चले हैँ | साहित्य की जीवन की आलोचना का क्‍या 
रूप हो, यह भी निश्चित नहीं है । 

निश्चित रूप से हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि साहित्य में 
समेट कर,चलने की भावना दे। यही भावना साहित्य सुजन के मूल में 
है । मनुष्य चिरकाल से मनुष्य-मनुष्य, जड़-चेतन, दृश्यमान जगत्‌ और 
अदश्यपान कल्पना जगत्‌, संस्था-मंस्था, विचार-विचार और भाव-माव में 
सामंजस्य स्थापित करने को चेष्टा करता चला आता है। इस चेष्टा के 
लिए विचारों, कल्पनाओं और भावों का आदान-प्रदान नितांत आवश्यक 
है क्योंकि इन्हीं के द्वारा संबंध जुड़ता है। अतः साहित्य के मूल में अपने 
को दूसरे के निकट ब्रैठाने की भावना काम करती रही है। इस सहयोग 
कीं भावना का प्रसार साहित्य का उद्देश्य दोना चाहिये । 

साहित्य और समाज 

साहित्य और समाज का किसी न किसी प्रकार का संबंध साहित्य के 
आविर्भाव काल से -अत्र तक चला आ रहा है| ऐसा होना आवश्यक था 
क््रोंकि साहित्यकार समाज का ही प्राणी होता हे, वह समाज के व्यवदह्वर, 
'बातावरण, धर्म-कर्म, नीति आदि से द्वी अपने उपादान चुनता हे । ऐेसे 
व्यक्ति की रचना से समाज का निकट का संबंध न हो, यद्द कैसे दो सकता 
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गतिशील देखना चाहती है| यदि पहले प्रकार का साहित्य समाज के 
स्थायित्व के लिए आवश्यक है तो दूसरे प्रकार का साहित्य उसकी प्रमति 
के लिए | तुलनात्मक दृष्टि से पहला दूसरे की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है 
क्योंकि यदि प्रगति की शक्तियाँ ढीली पड़ जायें तो समाज जड़ होकर सड़ 
जाये और कालांतर में नाश को प्राप्त हो । 

अपने यहाँ के साहित्य के उदाहरण से ये बातें स्पष्ट हो जायेंगी। 
भक्तिकाव्य, रीतिकाव्य और आधुनिक सुधारवादी साहित्य समाज की 
मान्यताओं को मानते हुए, उन्हें अहण करते हुए. और विंव-प्रतिविंव भाव 
से उन्हें अपने में घारण करते हुए. चल्ले हैं।वे अपने समय के पूरे 
प्रतिविव हैं | उनमें विद्रोह नहीं, स्वीकृति है | इसी कारण. उन्हें अपने 
समय में लोकप्रियता मिली, उनके खश पूजे गये। संतों के काव्य ने 
मध्ययुग के उमाज की आलोचना की, उसके खष्टा उपेक्षित रहे | वर्तमान 
समय में साहित्यकार समाज के कुछ आ्रालोचक बन गये हैं। समाज का 
चित्र उपस्थित करते हुए. वें उस पर गंभीर और कड़ी चोट करते हैं। 
धीरे-धीरे सुधारवादी दृष्टिकोण क्रांतिकारी दृष्टिकोण में परिवर्तित हो रहा 
है| ये उज्ज्बल भविष्य के लक्षण हैं | यह कहना कठिन है कि किस प्रकार 
का साहित्य अधिक उन्नत होगा। परन्तु समाज की स्वीकृति वाले साहित्य 
को रूढिगत भावनाओं, साहित्यिक परम्पराश्रों आदि का सहारा है, अट 
उस ग्राढृता के लिए जड़ना नहीं पड़ता | संघ्षमय प्रगतिशील साहित्य 
को इस ग्रकार की रुढ़ियों का सहारा नहीं मिलता | ओ हो, समाज के 
न्याय की दृष्टि से दूसरा ही अधिक उपादेय है, चाहे उसमें कला के उतने 
अ्रच्छ ठशन न हा जिरने पिछुले साहित्य में | 

ताइत्य समाज का दर्पण अवश्य हे। परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप भें 
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उसमें समाज का छृदय बोलता है। कवि समाज का ही व्यक्ति है। उसका 
साहित्य मनुष्यों से सस्वंधित होगा, अतः उसमें समाज के चित्र होंगे, 
' समाज के सम्बन्ध में विचार होंगे। ये चित्र और विचार बहुत कुछ उस . 
समाज के ही प्रतिविंव होंगे जिसमें कवि ने जन्म लिया है, जिसने उसके 
विचारों का निर्माण एवं संस्कार किया है, जिसके वातावरण में वह लिख 
रक्ष है । कातञिदास विलास-वैमव के युग में रह रहे थे। उन्होंने शिव- 
पार्वती के नग्त-श्शज्ञार का वर्णन, किया है। उनके काव्य में गुतकाल की 
राज्य-लच्मी का विलास-वैमव छुलक रहा है । स्त्रियों की पराधीनता और 
राजनैतिक उदासीनता के युग में तुलसीदास कहते है--- 
ढोल गँबार शूद्ध पशु नारी, 
ये सब ताड़न के अधिकारी | 
कोउ वूप द्दोड इमेँ का हानी, 
चेरी छाॉड़ि न होवें रानी। 
इरिश्चंद्र के साहित्य में सामाजिक क्रांति के चित्र स्पष्ट हैं। यदि 
साहित्यकार' एकदम श्रध्यात्म नुह्दी लिखता, यदि वर्डसवर्थ के 'स्काई लाक 
( लवा पक्षी ) की, तरह उसके गीतों का पार्थिक आधार मी है, तो नि:सन्देह 
चादे वह विरोध ही क्‍यों न कर रद्द हो, उसके साहित्य में उसके समय 
का समाज, उसकी विशेषताएँ, उसकी चिंतन-धाराएँ स्थान पायेंगी । 
साहित्य ओर आचार 
साहित्य आचारशात्र, धर्मशात्न और नीतिशात्र नहीं हे, इसमें तो 
”कोई सन्देह नहीं, परन्तु फिर मी साहित्य और आचार में कोई संबंध हो 
सकता है | साहित्यकारों का एक वर्ग अपने को किसी भी वंधन में बॉयना 
नहीं चाहता | वह कहता है--उच्छुद्डलता और विद्रोह ही साहित्य . को 
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* प्रगतिशोल बनाते हैं। साहित्य पर समाज और उसके आचार-विचार का 
नियंत्रण अवांच्छुनीय है । । हा | 
यों देखने में बात बुरी नहीं लगती | कवि द्र॒ष्टा है। कवि ऋषि है | 
कवि मनीषी परिभू: स्वयंभू। उसे किसी बन्धन में मत बाँधो । बात अच्छी 
है और सीधी है । परन्तु तब हम देखते हैं कि इस वर्ग की याचना के मूल 
में भोगलिप्सा है, इंद्रिय-जनित आनन्द की प्रेरणा हे अ्रथवा और कुछ 
न दो नियमोल्लंघन का उल्लास ही है । क्या ये अ्रच्छी बातें हैं ? क्या इन 
कवियों और साहित्य खष्शाश्रों को आचारशास्न से मुक्ति इसीलिए, चाहिये 
कि ये पशुवत नप्न नृत्य फर सके और अपनी नग्नता को काव्य का विषय 
बनायें १ ह 
हम यह जानते हैं कि स्वस्थ मनुष्य और विकृत मनुष्य में अंतर«- 
है। हमारे साहित्यकार पुराकाव्य और पुरावस्तुकला ( मूर्तिकला ) 
की दुद्दई देकर कहते हँ--यह लो, हमारे पुरातन मनीषियों ने देह 
को जो स्थान दिया है, वह हम क्‍यों नहीं दें। वे हमारे सामने अजन्ता 
को नग्न मूर्तियाँ रखते दूँ, पुराण रखते हैं, कालिदास का साहित्य रखते 
हैं। हम क्या गए गुज़रे हैं १ परन्तु वे यह नहीं जानते -कि हमारे पूर्वज 
अति-काम से अछित नहीं ये, उन्होंने अन्न, जल, वायु की तरह काम को 
भी स्वाभाविक समझा ही नहीं, ददय से माना भी .था । उन्होंने काम को 
प्रधानता नहीं दी थी जैठा अर्वाचीन देना चाहते हैं।और उन्होंने देह 
के ऊपर शआ्ात्मा को भी स्थान दिया है जो बात अर्वाचीन भूल जाते 
ईं। वास्तव में हमारे और प्राचीनों के मूल भाव में भेद है। प्राचीनों 
साहित्य में जो अश्लील कहा जाता है, उसमें और उस अश्लीलता में 
मौलिक मेद हे जिसे नूतन साहित्य मनीषी रंगमंच पर देखना चाहते 


रे 
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हैं | अश्लीलता का अर्थ तो एक ही है--नर-नारी के यौन-व्यापार 
का स्पष्ट उल्लेख | परन्तु भेद दृष्टिकोण ,का है। आधुनिक कवि देह- 
आत्मा में विरोध देखता है | प्राचीन कवि देह को स्वीकार करता है 
ओर आत्मा को भी उत्तना ही मद्दत्व देता है। देह-आत्मा मिलकर 
उस चरम सत्य को उपलब्धि करें--यह है उद्देश्य । आज का कवि 
देह से चिमट कर रह जाता है। उसके लिये देह साधन नहीं, साध्य 
है। प्राचीन काव्य-शास्त्रियों ने स्री-पुरुष के प्रेम-सम्बन्ध को आदि रस 
( शक्कर ) त्ना दिया दह्वे। आधुनिक कवि जिसे प्रच्छुन्न रखेगा, 
संस्कृत भाषा में एक विशिष्ट परिपाटी का पालन करता हुआ प्राचीन 
कवि उसे भी कटद्ट जायगा। यही नही, वह उसे रस-र्द्धि करेगा। 
अश्लीलता” श्रौर त्राम्यता' अलंकारिक दोष अवश्य मानते थे, परन्तु 
ये दोष भाषागत ढोप हैं। थ्राज अस्पष्टता और प्रच्छुन्नता था व्यंजना 
का आश्रय लेकर नूतन कवि स््री-पुरुष के संबंध में नम्म-चित्र 
उपस्थित करेगा और उन्हें श्लील कहेगा, प्राचीनों के स्पष्ट और 
पापबोध-रदित जीवनधर्मी-काज्य की अश्लील कहकर उसकी खिल्ली 
उड़ायेगा । 

बात तो यह है कि आधुनिक साहित्य का लक्ष्य प्रेम अथवा शद्भार 
है ही नही, लालसा है। देह-संबंधी मानसिक उत्कंठा है। देह के 
प्रत्यक्ष परिचय से दूर रह कर आज का साहित्यकार तीत्र इंद्वियानुभूति 
का आस्वादन करना चाहता है। देह के सम्बन्ध में हम कुछ इृढ से 
अधिक सचेतन हैं, इस प्रकार प्राचीनों पर आक्षेप करते हुए भी दम 
अआचार-मुक्त होना चाहते हैं| ग्रधिकांश में 'तो हम वाक्य-मंमिमा में 
अथवा रूपक में अपनी लालसा प्रच्छुन्न करते हैं या मनोविशान का 
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सद्दारा लेकर देह के कम्पन-सिदरन, स्पंदन-स्तंभन आदि का ऐसा सूक्ष्म , 
बर्णन करना चाहते हैं जो प्राचीनों का ध्येय हो ही नहीं सकता था | दँमने 
साहित्यकला को विज्ञासकल्ा बना दिया है । 

परन्तु इतना सब होने पर भी आज का साहित्य-लष्टा कहता है-- 
साहित्य नीति-निरपेकज्ष है; अतः वह आचार को मानने को बाध्य 
नही है | 

कदाचित्‌ यह वस्तुस्थिति के प्रति विरोध का कोई रूप हो परन्तु 
इस घव्रोध सें बल नहीं | श्रेष्ठ काव्य नीति का ऋणी हैे। वह विद्रोह- 
मूलक द्वोगा तो विद्रोह के मूल म नीति-भावना ' रहेंगी । कवि सत्य का 
भंडा लेकर खड़ा द्ोगा, थुग-सचित शैवाल-जाल को शाश्वत जीवन-, 
एक के ऊपर से हटाने के लए उद्बुद्ध होगा। जो साहित्य को 
'नात' है शाश्वत नीति, लोकभगल, उसी को प्रतिष्ठा करना साहित्यकार 
का आदर्श है। आत्म-वल्ास के लिए. सामाजिक मर्यादा के प्रति जो 
विद्रोह होगा वह अनातक और असग्रहणीय होगा | 


साहित्य ओर शैली 

अंग्रेज़ी में ज्ित परिभाषा में ४ ७090७ ” शब्द का प्रयोग होता 
ई, लगभग उसी परिभाषा में दिन्दों में “शैली” शब्द का प्रयोग हो रहा: 
है। उसकी भाषा शैली सुन्दर है?, “उसकी शैली चमत्कारक है”, द्विवेदीजी 
का शैली, दरिश्चंदी भाषा---इस प्रकार के कितने ही वाक्य 
प्रतिदिन प्रयोग में आते हैं। ञ्रत; यद्द जानना उपादेय है कि शैली 
वात्तव में क्या है ओर साहित्य में उसका कया स्थान दे | 

शैली की कई परिमापाएँ चल रही हैं-.+एश5णावं क्‍तांकएा- 
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एथाइगातं शाते 6. प्रांश्शहश न 4 क कुतुंध्कांणा ता 
बयतठए8 जाए ?, “596 8 दि8 707 भाए्रइश 
इत तरइ की कितनी ही परिभाषाएँ. और भी हैँ | किसी भी परिभाषा में 
शेल्ली कहीं पूरी-पूरी नहीं बधती । ' - 

साहित्य मनुष्य के मन और हृदय की अभिव्यक्ति है.। मन का क्षेत्र 
है चिता, हृदय का क्षेत्र हे अनुभूति। अतः साहित्य में क्रमानुगत 
तकशील विचार भी रहते हैं और माव-प्रधान अनुभूति भी | इस प्रकार 
सहित्य के दो भेद द्वो जाते हें--चिंताधर्मी साह्ित्व और अनुभूतिधर्मी 
साहित्य | हमें यह देखना है कि इन दोनों का शैली से क्या सम्बन्ध हैं ! 

चिंता धर्मी साहित्य में शैली का अर्थ है--धा७ कफ 
]्रणाव 65 ]76४थंणा 07 8 8९0 एघ०४०० - 07 46४8.” यहाँ पर 
लेखक को अपनी चितावस्तु को प्रस्फुटित रूप में रख देना भर होता है । 
उसे व्यक्तिगत वैशिष्य्य प्रदान करने को आवश्यकता नहीं | लेखक की 
साधना यही होगी कि वह विषय को सुस्पष्ट भाषा में युक्तियुक्त बनाकर 
कागज पर उतार दे यहां इमें भाषा सुस्पष्ट, मार्जित, संस्कृत रूप में 
मिले, इससे अधिक इमें कुछ भी नहीं चाहिये | यदि लेखक इस प्रकार 
की शैली में भी विशेषत्व लाना चाहेगा तो उसका रूप लिं०-5970०५७५ 
०६ फिडिए7९४अं०० या “रीति” होंगा। 

_ परन्तु साहित्य का दूसरा पक्ष अधिक़ महत्वपूर्ण है। वास्तव में, 
डपन्यास, कविता, नाठक, गद्यकाव्य, सभी अनुमृति-घर्मी हैं। यहाँ 
चिंतन प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है | इनमें लेखक को भावना, कल्पना, 
अपरोक्त अनुभूति, अंत्तदंष्धि शब्शें से इस प्रकार मिलकर उपघ्थित 


+ 
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होती है कि हम दोनों को अलग-अलग नहीं कर सकते। इम यह 
नहीं कह सकते---यह रही वस्तु, यह रही भाषा |? इस जाति की रचना 
में भाव ही भाषा का रूप ग्रहण कर लेता है | पहली जाति के चिंताधर्मी 
साहित्य में भाव-माषा में श्रर्थ-संबंध होता है, यहाँ मूर्ति-सम्बन्ध । 
अनुभति-घर्मी साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग होता है, वह मत्तिष्क- 
परिचालित भाषा या मानसिक क्रिया नहीं है। प्राज्लता और दुर्वोधिता 
उसके गुण-दोष नहीं हैं| वह शब्दार्थ की सहकारिता से अशरीरी भाव 
को शरीरी बनाकर पाठक के मन तक पहुँचाती है--यद्दी उसकी सार्थकता 
है| भाववैशिष्य्य के साथ रुूपवैशिष्य्य चलता है। यहाँ माषा भाव 
से अलग नहीं है, दोनों का पूर्णातिपूर्ण सहयोग ही चरमावस्था है। 
धतत्य” को ग्रगट करने के लिये जितनी भाषा की आवश्यकता पड़ती 
है, “सुल्दर” को प्रगट करने के लिए उससे अधिक की आवश्यकता 
पड़ती है| यहाँ हमें शैली का व्यक्तिगत प्रयोग मिलेगा परन्तु बह कितना 
भाव प्रगट करने की आवश्यकता से अस्तित्व में आया है, कितना व्यक्ति- 
वेशिष्य्य के कारण, यह कहना कठिन होगा | 


परन्तु शैली का एक तीसरा रूप भी है जहाँ भाव प्रधान होता है 

या भाव के पीछे चलती है| कहीं-कह्दीं भाव की तियक गति में भाषा 
द्वत्यात्यद भी जान पड़ती है । गंभीरतम अनुभूति के प्रकाशन के प्रयास 
मे साथारण भाषा असाधारण रूप मे ग्युक्त होती है। अनुभति तब 
भाषा से बाइर फूट पड़ती है और तत्र उसके शब्दा्था और भावाथी 
यहुत पीछे रद्द जाते हैं | इस दशा में भी उसमें वैशिष्य्य रह सकता है 
परन्तु साथ ही सर्वगुण निर्षेज्तता का गुण भी रहेगा | वास्तव में, वाक्य 
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विशेष के भीतर निर्विशेष व्यंजना परिस्फुट दो जाती * है। हम उदाहरण 
देकर अपनी वात प्रगट करेंगे--- * 

“रस-संचार से आगे वढ़कर हम काव्य की उस उच्च मनोभूमि में 
पहुँचते हैं जहाँ मनोविकार अपने-अपने शारीरिक रूप में ही न दिखाई 
देकर जीवन-व्यापी रूप में दिखाई पड़ते हैं | इसी स्थायित्व की प्रतिष्ठा 
द्वारा शील-निरूपण और पात्रों का चरित्र-चित्रण होता है। फहने की 
आवश्यकता नहीं कि इस उच्च भूमि पर 'फुय्करिए? कवि पीछे छूट 
जाते हैं ; केवल प्त्रन्ध-कुशल कवि ही दिखाई पड़ते हैं। खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि गोस्वामी जी को छोड़कर हिंदी का और कोई पुराना 
कवि इस ज्षेत्र में नहीं दिखाई देता |”? 

यह चिंताधर्मी साहित्य की साधारण शैली है। 

“सात समुद्र पार कर इंगलेंड वाले यहाँ आते हैं और न जाने 
कितना परिश्रम करके और खर्चे उठाकर यहाँ की भाषाएँ सीखते दें | 
फिर अनेक उत्तमोत्तम ग्रंथ लिख कर शानवृद्धि करते हैं। उन्हीं के ग्रंथों 
को पाकर हम लोग अपनी भाषा और अपने साहित्य के तत्वशानी 
बनते दें । खुद कुछ कर नहीं सकते | सिफ व्यर्थ कालातिप्रात करते हैं । 
अंग्रेज़ी लिखने की योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। घर में घोर अंधकार 
है, उसे तो दूर नहीं करते ; विदेश में, जहों गैस और बिजली की रोशनी 
हो रही है, चिराग़ जलाने दोड़ते हैं। 

यह उसी जाति की वैशिष्स्य-प्रधान शैली है | लेखक की वाक्य- 
भंगिमा श्रादि व्यक्तिगत हैं | इस वेशिष्य्य-प्रधान चिंताधर्मी शैली के 
व्यक्ति के श्रनुसार अनेक भेद हो जाते हैं| दोनों प्रकार की शैलियाँ 
( 00[००77७ ) हैं परंतु दूसरे प्रकार की शैली में साथ “ही कौशल 


ड़ 
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( रीति ) का भी प्रयोग -है | इस प्रकार की शैलियों में लेखक का ध्येय 
रहता' है भाषा की विशुद्धता और रीति-सौष्ठव का प्रदर्शन । 

दुसरे प्रकार की शैली के कुछ उदाहरण होंगे-- 

१-- “कौन कहता है तुम अकेले हो ! सप्रग्न संसार तुम्हारे साथ 
है । स्वानुभूति को जाग्रत करो ! यदि भविध्यत्‌ से डरते हो कि तुम्हारा 
पतन द्वी समीप दे, तो तुम उस अनिवार्य खोत से लड़ जाओ ! तुम्दारेः 
प्रचंड और विश्वास-पूर्ण पदाधात से विंध्य के सप्तान कोई शैल उठ 
खड़ा होगा, जो उस विजन्न स्लोत को लौटा देगा। राम और ऋष्ण के 
समान क्‍या तुम अवतार नहीं हो सकते (--समभझक लो, जो अपने कर्मों 
को ईश्वर के कम समझ कर करता हे, वही ईश्वर का अवतार है। उसमें 
पुरुपार्थ का समुद्र पूर्ण हो जाता है । 

२--रोज़ की बात है।तुम्त भी देखते हो, में भी देखता हूँ, 
दुनिया भी देखती है | सायंकाल अ्रस्ताचल की छाती पर पतित मूच्छित 
दिनमणि कैसा अ्रप्रसन्न , कैसा निर्जीव रहता है । वह गुलाबी लड़कपन 
नदी, वह चमकती-दमकती गरम जवानी नहीं, वह ठलता हुआ कम्पित 
करों वाला बुढ़ापा भी नहीं । श्री नहीं, तेज नहीं, ताप नहीं। शक्ति 
नदी | उस तमय सूर्य को उसकी दिन भर की घोर तपस्या, रसदान, 
प्रक्रशदान का क्या मूल्य मिलता है। सर्वनार, पतन, उस पार क्षितिज 
के चरणों के निकट, समुद्र की हाह्ममयी त्तरंगों के पास--पतित सूर्य की 
चिता जलती है| प्राची की अभागी चहिन पश्चिमा आग! लगातो 
ई। दिशाएँ व्यथित रहती हैं, खूत के आंस बद्माती हैँ ।”” 


ज 


२-- ग्रपको अपने सामने कठिनाइयों की फौजें खड़ी नज़र 
श्रायेगी | बहुत सम्भव है आपको उपेक्षा का शिकार बनना पड़े | लोग 
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आपको सनकी ओर पागल कह सूकते हैं। कहने दीजिये। अगर आपका 
संकल्प सत्य है, तो आपमें से हरेक एक-एक सेना का नायक हो जायगा। 
आपका जीवन ऐसा होना चाहिये कि, लोगों को आपमें विश्वास और 
श्रद्धा दो | आप अपनी बिजली से दूसरों में भी बिजली भर दे । 
हर एक पंथ की विजय उसके प्रचारकों के आदर्श जीवन पर निर्भर 
दोती है | अ्रयोग्य व्यक्तियों के हाथ में अच्छा से अच्छा .उद्देश्य भी 
निंद्र दो सकता है | मुके विश्वास है, आप अपने को अयोग्य न बनने 
देगे |”? 

इन उदाहरणों में भाव का स्वच्छुंद और सुसंगत प्रकाश भाषा के 
माध्यम से फूट कर पाठक को लोकोत्तर आनन्द या रस की अनुमूति 
"कराता है या वातावरण की सृष्टि करता है। प्रयास की विशिष्यता के 
कारण भावों के अनुरूप भाषा-मंगिमा अनिवार्य हो उठती है। लेखक 
भाव को अतिशय नूतन, असाधारण और अपूर्वकल्पित रूप में ग्रहण 
करता है, अतः उसकी भापा भी नूतन, असाधारण और अपूर्वकल्पित 
हो जाता दहै। मनः-पधर्मी साहित्य की अपेक्ता इस हृदय-धर्मी साहित्य 
में व्यक्तिगत शैलियों की विभिन्नता के लिये अधिक स्थान है । यहाँ 
“वस्तु” का अध्ययन इतना आवश्यक नही, जितना “भाव” का । 

तीसरी प्रकार की कविता का एक कविताबंद्ध उदाहरण इस प्रकार 
हे-- हे 

किसने मरोड़ू डाला बादल 
जो सजा हुआ था सञज्नल वीर ! 
केवल पल भर में दिया हाय, 
किसने विद्युत्‌ का हृदय चीर?' 
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इतना विस्तृत होने पर भी 
क्यों रोता हैं नम का शरीर ! 
वह कौन व्यथा जिसके कारण 
सिसका करता नभ में समीर ! 

हम देखते हूँ कि तीनों प्रकार की शैलियों में व्यक्तिगत चेष्टा दे | 
कारण मिन्न-भिन्न ईँ-. 

एक, भाषा को लेकर कलाप्रद्शन की अभिलाषा या पांडित्य-प्रदर्शन 
की प्रवृत्ति (रीति )। 

दो, अतिशय मौलिक प्रेरणा के वशीमृत होकर लेखक अनन्य 
साधारण अनुभूति को उसी रूप में प्रग/ करना चाहता है जिस रूप 
में उसने उसे अहण किया है, अतः भाषा-भंगिमा अनिवार्य है। 

तीन, लेखक भाव को अधिक ग्रधानता देना चाइता है, अतः वह 
बहुत कुछ श्रनुभूतिवश, कुछ रीतिवश, भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग अथवा 
अत्यन्त असमान्य प्रयोग करता है जो अनुभूति पर से दृष्टि हटा लेने 
पर दास्यास्पठ दोगा। यहाँ भाषा प्रतीक बन जाती है । 

पूर्व के साद्ठित्य में दूसरे प्रकार की शैलियों की प्रधानता है। इमारे 
कवियों और गद्यकारों की यही चेष्या रही है कि भाव को पूर्णतः 
भाषावद्ध कर दे, अतः शब्द-योजना, नाद-सौन्दर्य और शब्दार्थ-व्यंजना 
को अत्यंत मदृत्व मिला है। भाव की स्वतः कोई भाषा नहीं | सादित्यकार 
भाषा-द्वारा भाव से उसी रूप में पाठक को संक्रमित करना चाहता है 
जिस रूप में उसने उसका अनुभव किया है---एक भाव या भावावस्था, 
एक अनुभूत चित्र--किसी एक सुनिर्दिष्ट अथा-समन्बित तत्त्व को 
पाठक के सामने रखना उसे नहीं है। उसको अनुभृत वस्तु निर्विशेष 
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है, साधारण दे, परन्तु उसे ठीक भाव का चित्र देना है, यही चेष्ठा 
उसी रचना को विशेषत्व प्रदान करती दे | वास्तव में शैली क्या दोगी, 
यह उसकी अनुभूति की तत्परता और तीव्रता पर अवलम्बित है। दूसरे, 
भावोद्रेक के अनेक कारण हैं। बाहर की वस्तु, घटना, दृश्य--ये एक 
प्रकार की अनुभूतिमवी चित्रशली की प्रतिष्ठा करेंगे | भीतर की वस्तु, 
चिदानुभूति, रहस्थानुभूति, भवान॒भूति--इनकी प्रेरणा से शैली के दूसरे दी 
प्रकारों का जन्म दोगा | यही नहीं, अनुभूति रूप को कितना अधिक सहारा 
देती है, कितना कम, इस हिसाब से शैलियों के कितने ही रूप हो जायेंगे । 

संक्षेप में, शैली की समस्या अत्यन्त जटिल है। मनुष्य के व्यक्तित्व 
की भाँति उतके प्रकाश के भी अनेक मुख हैं। यह सब्च समभकर दर्मे 
शैली को साहित्य में -सर्वोन्च स्थान देना होगा | साहित्य का लक्ष्य दे 
* भाषानुभूति | भावांनुभूति का रूप है शैली। श्रतः शैली साहित्य की 
गौण सप्तस्या नहीं, मुख्य समस्या है | 

जीवन, सौन्दर्य और साहित्य 


सौन्दय्य की व्याख्या करते हुए प्रसिद्ध जरममेन दाशंनिक कॉट ने कहा 
हे--“सोन्दर्य वह है जो साधारणतया तक॑ और व्यावह्यरिक उपयोगिता 
के बिना हमें आनन्द दे सके"? (8679 ३98 70 48 #8प्री.ं8०४५४७ 
ए्रथ्क्शाप्ह धीका। जरिया .. 8९7एकक कावे. 2608588/779 
एफीठपा ए०88707ंग्6.. घाते एांफिठप फंस 2तए87008288 
फाडछर8. थाते था 8 90]९%6ए6 गर्ग ३6 ३8 78 00 
ए 07०6५ हपां।06 67 व8 फप09056 वी 80 थिए ध&६; 
एंड 8 फुशाव्शंपढत ज्ञांग्री0प एर 0णा००एपं0त 00705 
घा्।ए--*ि४ए) . 
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सौन्दर्य क्या है १ युगों से मनुष्य वस्तुओ्रों में एक तत्त्व को मानता 
चला आया है, जिसे उसमे सौन्दर्य-तत्व का नाम दे रखा दै। अनजाने 
ही उसने एक सौन्दर्य-शास्त्र का निर्माण किया है और मिन्न-मिन्न परि- 
स्थितियों में मनुष्य की सौन्‍्दर्य-प्रद्त्ति में भिन्नता होने पर भी जो 
एकात्मता बीज-मावनाओओं में रही, वही एकता उनके सौन्दर्य के दृष्टिकोण 
में है। प्राचोन आर्य-मनीपियों ने सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ के कला-सूत्र में 
सौन्दर्य तत््य को पर्यात स्थान दिया है और उसे रस की दृष्टि का 
कारण माना है | परन्तु स्वयं सौन्दर्य क्‍या है?! किन पदार्थों से उसकी 
सृष्टि हुईं है और क्या वह प्रकृति का बीज-तत्व है ! इसकी व्याख्या करने 
की चेष्टा कम ही हुई हे । 
इम कितनी ही वस्तुओं को सुन्दर कहते हैं। गुलाब सुन्दर है, बच्चा 
सुद्दर है, रामायण की कथा सुन्दर है और किसी ने अपने प्राण संकट में 
डाल कर दूसरे की रक्ञा की तो उसका यह कर्म सुन्दर दे | इन सबके पीछे 
तत्त्व क्या दे और क्या ये सब्र सौन्दर्य के एक द्वी अकार हैं अथवा इनमें गुरणों 
की अ्यवा परिमाण ( स्‍)8276९८४ ) की भिन्नता है ! पहले हम ग़लाब को 
लेते ह। गलाव में पंखुड़ियाँ हैं, जो एक क्रम से लगी हुई हैं ; नीचे दर 
पत्ते (()0)$ »०) हू । बह एक डंठल पर इवा में कूलता है और उस डंठल 
का अन्य इंठलों ओर फूल-पत्तों से सम्बन्ध है | इन सब में सुन्दरता नाम 
की चीज़ यो है !--अ्रक्रेली पंखुड़ियों में नहीं, पत्तियों में नहीं, डंठल 
में नदी | पंखुद्ियों और पत्तों के सम्बन्ध को हम देखें तो बार-बार 
झावूनि मिलती ई | इसे इम क्रम कहते हैं ओर फिसी सीमा तक यह 
इमारि मनोर॑जन का विपय होता हे | परन्तु जो चीज़ हमें गलाव में 
मुल्दर लगती है, बद्ध उसकी पूर्गता है। क्रमिक सम्बन्ध से बढ कुछ 
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अलग है और -अशिक है | यह बात इस तरह भी प्रकट होगी कि यदि 
हम गुलाब को डंठल तोड़कर अथवा पत्तों से अलग रखकर देखते हैं 
तो उसमें इतना सौन्दर्य नहीं दिखता, जितना उस समय जब वह बृन्त 
पर फ़ूलता है। अर्थ यह हुआ #ि गुलाम की पूर्णता हमें आकर्षित 
फरती है, हमारी आत्मा की पूर्णंता को जगाती है और जब इमारी 
आत्मा फूल की पूर्णंता को .पदचान लेती है तब वह इमारे लिए सुन्दर 
द्देजाता है | 

ठोस तत्तों से वस्तुओं के सम्बन्ध में हम इस नतीजे पर आसानी 
से पहुँच सकते हैं। उन वस्तुओं के भिन्न-भिन्न भागों में जो सौध्ठव, 
मेल अथवा सम्बन्ध है, वह एक बाइर के--सुन्दर नाम के--गुण 
की सृष्टि करता है।यह रण उस बस्तु के दूसरे गुण से, जिसे हम 
उपयोगिता कहते हूँ, किसी मी प्रकार सम्बन्धित नहीं। साहित्य ओर 
कलाये अपनी उन्नव-दशशप-में-उप्रयोगिता की नितान्त उपेक्षा करती हैं । 

परन्तु सौन्दर्य की वस्तु--पदार्थ से अलग अपनी स्वयं उपयोगिता 
है| वह हमारी आत्मा के एकात्म-तत्व को उत्तेजित करता है, उसको 
जड़ता से निकाल्न कर गतिमय करता है | इस गति में एक विशेष प्रकार 
का आनन्द है, जिसे हमें सौन्दर्यानन्‍द ( 0.०४०॥९४० ए68877७ ) 
कहते हैँ | क्‍या साहित्य की यह उपयोगिता कम है कि वह हमारे सौन्दये- 
तत्व को जगा कर हमें क्षण भर के लिये चेतन्य कर देता है! हम कला- 
बत्तु से अपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं । 

अलृबत्ता, ठोख तत्तों की सुन्दरता से मिले हुए आनन्द में . और 
मद्दान एवं सूक्ष्म तत्वों की सुन्दरता के आनन्द में विभिन्नता है। 
सूचमतत्व॒ एक तो प्राकृतिक दोते हैं -प्रातः, सायं, बन, भरने, दूसरे 
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मनोमाव अथवा कार्य । स्थूल तत्वों से पहले प्रकार का सूद्रम तत्त उन्नत है 
ओर पहले से दूसरे प्रकार का | प्रकृति-सौन्दय और कार्य-सौन्दर्य का 
अनुभव करने के लिए ऊँची संस्कृति की इसीलिए आवश्यकता हे कि 
उनके तत्त्व सूद्म हैं और वाह्य इंद्रियों द्वारा उनकी अनुभूति पूर्णतया 
नहीं होती । उनका पूरा-पूरा अनुभव करने के लिए सन और बुद्धि का 
मेल आवश्यक है एवं मन और बुद्धि जितने विकसित होंगे, उतनी दी 
पूरी और गदरी प्रकृति--और भाव--अथवा कार्य-सौंदर्य की अनुभूति 
होगी | | इस प्रकार दम देखते हेँ कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं से उपलब्ध 
सौन्दर्यज्ञन एक-सा नहीं होता | विभिन्न वस्तुओं का सौन्दर्य मी एक-सा 
नहीं रहता, परन्तु बीजतत्त--एक्ात्मता अथवा सुन्दर वस्तु के अंगों की 
पूर्णता--सभी में एक रूप से समान है। स्थूल वस्तश्नों के सोन्दर्य-सुख 
से सूद्म वस्तुओं और मनोभावों से प्राप्त सुख ऊँची श्रेणी का है । 
स्वयं आनन्द के कई प्रभेद किये गये हैं--.- 














आनन्द 
| 
| _णप 
आत्मिक (वेयक्तिक) परोपकारी 

| (साम्प्रदायिक) 
है कं | | | 
स्थूल |. स्थूल | 
अथवा | अथवा | 
ईद्रिय- पद्म एन्रियक सूक्ष्म 
सम्बन्धी अथवा आअथव7 

मानसिक 


मानसिक . 


साहित्य 


बहुजनद्वितायां कहकर प्राच्य और पफ्नन्नात्य/मर्नीपियों और 
दार्शनिकों ने साम्प्रदायिक मानसिक आनन्द को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। 
गुलाव-जैती स्थूल वस्तुओं का आनन्द ऐंद्रियक है और भावों और कार्यों 
का आनन्द यूद्रम अथवा मानसिक | अतएव वह उच्चंकोटि का आनन्‍द 
है। यही कारण छदवे कि गीतिकवि ( [9४८ ४0७ ) से महाकवि 
अथवा खंडकाव्य प्रणेता ( 9० ?06॥ ) बड़ा है, क्योंकि वह स्थूल 
इंद्रियों की नही, वरन्‌ भावों और विचारों के सूद्धम तत्तों की अपील करता 
है | वह पाप और पुरय, सत्‌ और श्रसत्य के मापदंड पर मनुष्यों के 
कार्यों की विवेचना करता है और उसका कविता का सौन्दर्य मनुष्य की 
कार्य-बुद्धि को उत्तेजित करता दे । 
सुष्टि के आदिकाल से मनुष्य ने सौन्दर्य से आनन्द प्राप्त करने की 
स्वतः प्रेरणा पाई है| वह प्रतिदिन के जड़ उपयोगितावाद से आगे 
बरदूकर चला है, इसीलिए वह उस आनन्द की अनुभूति में जाकर रुका 
है, जो सुन्दर वस्तुओं और फिर सुन्दर कार्यों से प्राप्त होता है। प्राचीन- 
काल ( ?7०॥ं४87070 ४४०४ ) के मनुष्यों ने गुफ़ाओं की ग्राचीरों 
और शिलाखंडों पर तीर की नोकों से जो चित्र खींचे हैं अथवा बाद के 
मनुष्यों ने अपने घरों, काम के बर॒तनों और युद्ध के अञ्र-शस्त्रों पर जो 
सौंदर्य प्रतिष्ठित किया .है, वह मनुष्य की सौंदर्यपासक दृष्टि का अमाण 
है। वस्तु को मन के- अनुसार सुन्दर बनाकर, उसे अपने हृदय का 
रस देकर उसने उसे अपने श्रधिक समीप कर लिया हे और उसकी 
'जड़ता और मीषणता बाहर निकाल फेंकी है। श्राज भी कला, साहित्य, 
चित्र और संगीत के स्पर्श से मनुष्य जड़ता के उस भार को आलोक 
की तरइ इलका करके अपने ऊपर ओढे है । 
१: ६ 
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दम कह खुऊ़े हैँ क्लि सौन्दर्य उस एकात्म अथवा पूर्णता का नाम 
है, जिसका अनुभव वस्तुग्रों में करने पर मनुष्य उन वस्तुओं को 'सुन्दर' 
की पदवी दे डालता है | वह एकात्म अथवा पूर्णता चस्पुश्रों में तो है 
हो, परन्तु वह हमें उसी समय ज्ञात होती है, जब हम उसे ग्रहण करने 
के लिए तैयार होते हैं | कोई भी वस्तु हमारे लिए. सत्य तभी होती है, 
जत्र हम उस वस्तु के सम्मुख हो जाते हैं; नहीं तो वह उपेक्षित है, 
जैसे हमारे लिए है ही नहीं | जम्न हम प्रयत्न करने पर अथवा संस्कारों 
के वशीभूत होकर किसी वस्तु के अंगों और उसके चारों ओर की 
बत्तुओं भें एकात्म आंशिक सम्बन्ध अथवा पूर्णता खोज लेते हैं, तब बह 
यरतु दमारे लिए सुन्दर बन जाती है और इमारी धारणा उसकी सुन्दरता 
को स्वीकार कर लेती है और जम बदले हुए. मूल्यों के आधार पर , 
दम वेत्तु की उत एकात्मकता को खो देते हैं, तब वह वस्तु कुरूप और 
दमारी चे।ना को अ्रत्वीकृत हो जाती हेः। यह विश्व परिवर्तन-शील है । 
इमीलिए बदली हुईं परिस्थिति के अनुसार वस्तुश्रों के मूल्य “बदलते 
रदते 4 । जो कल श्रतुन्दर था, श्राज सुन्दर माना जाता है और झाज 
का सौन्दर्य कल असुद्धर होगा | बात बहुत हृद तक वातावरण और 
टप्डिक्ोण की है [ संस्कृतियों के संब्र्पष, नवीन विचार, आविष्कार और 
आवयश्वकनाएँ नित्यप्रति इमारे वातावरण और दृष्टिकोण को बदल रहे 
हू । दमीलिय श्राज कल-कारखानों और दलदलों ने हमारे लिए सौन्दर्य 
ग्राप्त कर लिया है और शुद्ध आज्ञार के प्रति हमारे कवियों और लेखकों 
को विदुच्ता दी रदी है | बात तो यह है कि कालिदास! की शुकुन्तला * 
नी उतनी दी सुन्दर है जितनो गोर्की की ' माँ ?, परन्तु दोनों को देखने के 
जए, दर्भ टो भिन्न स्थानों पर बैठना होगा | 


साहित्य ' पर 


सौन्दर्य बत्तुओं अथवा वस्तु विशेष के संघर्षों ( कार्यों ) के द्वारा 
प्राप्त होता है और ये वस्तुएँ जीवन के अंदर आ जाती हैं। सुन्दर! को 
दम जीवन के द्वारा ही अथवा जीवन में द्वी प्रात्त कर सकते हैं ; यद्दी 
जीवन और सोन्दर्य का सम्बन्ध है। वास्तव में जीवन सब्र सुन्दर है 
केवल हमें एक विशेष दृष्टिकोण रख कर देखना है। विशेष दृष्टिकोण 
ही नहीं, मिशेप सहानुभुति चाहिये, जिसके द्वारा हम असुन्दर में सुन्दर 
के दर्शन कर सके | 

शताब्दियों तक मनुष्य की विचारधारा एक विशेष ढंग की रही है। 
उसे हम पूंजीवादी विचारधारा कद सकते हैं, इसलिये कि वह पुजीवादी 
अथवा राजप्रथावादी ( सामन्तवादी ) परिस्थितियों का फल थी। जीवन 
के अधिकांश को आँख की ओट रखकर कल्पना और अतिरंजन-शीलता 
के सहारे साहित्य और कला की सुष्टि होती रही है । हम यह किसी हेय 
भाव से नहीं कदते | केवल इसलिए कि इम विश्लेपण कर रहे हैं | अब 
इज़ारों वर्षों बाद मूल्य बदल रहे हैं। नये प्रकार के साहित्य की रूपरेखार्ये 
तैयार हो रही हैं। वस्तुवाद ( हि०४॥ ) को प्राधान्य मिल रहा 
है। जीवन में असुन्दर कुछ भी नहीं है?--इसी एक विचार को लेकर 
हम निकल चुके हैं | फल यह है कि हमारे साहित्यकार और कलाकार 
जहाँ कभी नहीं पहुँचे, आज पहुँच रहे हैं। जीवन में निम्न कहे जाने 
वाले पहलुओं पर 'ठाचे! फेंककर हमने उन्हें अपने लिये वास्तव और 
सुन्दर कर लिया है । 

तब जीवन, सौन्दर्य और साहित्य का सम्बन्ध क्या रहेगा ? यहा, कि 
जीवन में जो भी सुन्दर है, साहित्य उसकी अभिव्यक्ति है। जीवन में 
सुन्दर क्या नहीं है (सभी सुन्दर है | अतः जीवन की सुन्दर अभिव्यक्ति 
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जि 
ही साहित्य है । जीवन में जो महान और मानवीय वस्तु है, वह मनुष्य 
के कार्य है । इसलिए साहित्यकार का काम मनुष्य के कार्यों की सोंदर्यमय 
अभिव्यक्ति है । ऊपर कह आये हैं कि मनुष्य के कार्य हमारी मह्दा- 
गायाओं ( ४८ 00७७/४ ) के विषय रहे हैँ। महाकाव्य की 
विशेषता यदी है कि उसमें विशाल क्ेत्र जेकर मनुष्य के संघ्षों का 
चित्रण किया जाता है। आज यह क्षेत्र हमारे गद्य ने अयना लिया है। 
गई की माँ, दोस्तोवस्की की (७ कराते ए0फ्ांशशशऐँ, 
शरबन्द्र का ग्रदपगदों और प्रेमचन्द्‌ का गोदानों आज के गधयमय 
महाकाव्य ईं । ये मनुष्य की आत्मा की सबसे ऊँची उड़ाने हें | 

संभव ६, व्यक्ति विशेष इस विचार-श्झ्ला से सहमत न हो | कुछ 

साक्ष्त्यकारों का कईना दे कि पूर्णुता सब स्थानों में एक ही हे। मेरा 
गुलाब, उनकी गीति-कविता और ब्राल्मीकि का मद्दाकाव्य यदि पूर्ण सौन्दर्य 
की अपनी-अपनी सीमा में सफल अभिव्यक्ति कर लेते हैं तो तीनों के मूल्य 
में कोइ अंतर नदी । परन्तु में यह नहीं मानता। रामायण का कार्य-सोंदय्य 
उनकी स्फुट कविता से शतशः श्रौर मेरे गुलाब से सहस्तशः अधिक 
मुख्दर है, इसलिए कि तीनों वस्तुएँ श्रानंद की तीन विभिन्न श्रेणियों को 
उत्तेनत करही हई और तोनों का आनंद एक दरजे का नहीं | रवि ठाकुर 
जब उर्वशी की छंगोधित कर कहते ई--- 

विकसित विश्व बासनार अरविंद मांकझखाने 

रखिटिला पाद-पद्य तोमार अतिलघुभार 

द अनंत रंगिनी, त्थप्त संगिनी | 


तो बह इतने बढ़े को मामने नहीं लाये, जितना ग्रोस्वामोी 


अन॑ 
सौन्द 
तुलमीदासजी इन पंक्तियों में 


साहित्य फु३ 


चहुरि बदन-ब्रिधु अंचल दाँकी ; 

पिय तन चिते भोंदह कर बॉँकी। 

खंजन मंजु तिरीछें नयननि ; 

निज पिय तिनहि कह्यौ सिय सयननि || 
बात यह है कि पहली पंक्तियों का सौन्दर्य चित्र-सौन्दर्य है, दूसरी का भाव- 
सौन्दर्य | दोनों दो मिन्न घरानल की चीज़ें हैं। अतिरंजन-शीलता और 
अव्यावह् रिक कल्पनाओं को छोड़कर हमारे साहित्यकार .आज इन्दीं सूच्रम 
भावों श्रोर कार्यों के धरातल पर था रहे हैँ। साहित्य के प्रेमियों के 
भयभीत होने की कोई बात नहीं | यहद्द प्राचीन कवियों और कलाकारों की 
अस्वीकृति नहीं है, केवल उनकी रचनाओं के धरातल के सद्दारे साहित्य 
के उँचे स्तरों पर उठने की चेष्टा दे, जिनको प्राप्त कर लेने पर पीछे का 
निम्न धरातल हमें स्वयं छोड़ देगा । 

जंन-साहित्य 
हमारे अपने युग में जनसाहित्य की आवाज़ जोरों से उठी है | रूस 

में गोर्की ने और इमारे अपने देश में प्रेमचंद ने सबसे पहले इस प्रकार 
का साहित्य तैयार किया है जिसमें पीड़ितों, शोषितों और उपेक्षितों को 
नायक ( हीरो? ) बनाया गया है। इस प्रकार के साहित्य में जनसमूह की 
आशा-आकांज्षा अत्यंत उद्देंग के साथ प्रकाशित हुई है। इसे हम 
“जनसाहित्य” कहते हैं | साहित्य और जीवन के जिस अनिवार्य संबंध पर 
इम बातचीत कर रहे थे, उससे आगे बढ़कर यहाँ जीवन ही साहित्य बन 
जाता है | वह जीवन भी एक वर्ग का। सामंतों, राजा-महाराजाओं या 
धनी मानी-मध्यवित वर्ग का जीवन उपेक्षणीय और प्रतिक्रियावादी बता 
कर छोड़ दिया जाता है। ५ 
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जनता का साहित्य, प्रोलेतरेत साहित्य--बह आज को आवाज़ है । 
इक सादित्य के विपय क्‍या हों, प्रेरणा क्या दो, रूपरंग क्‍या हो, इस 
विपय मे सभी मे मतेक्य नहीं हे।अ० मभा० प्रगतिशील लेखक संघ 
( ₹८रै८ ) के घोषणापत्र मे नये जनसादित्य ( प्रगतिशील साहित्य ) 
की झपरखाएँ गढ़ने का प्रयत्न फिया गया है--- 

“भारताय समाज में आमूल परिवर्तन हो रहे हूँ | यद्यपि प्रतिक्रिया 
का भावना मे अब जीवन के तत्व अवशिष्ट नहीं हैं और उसका विनाश 
अन्वतोगत्या अवश्यम्भाबी है तथापि वह अब भी क्रियाशील है और 
अपने की बनाये रखने के लिए एड्री-चोटी का ज़ोर लगा रही दे | जब से 
आचान सस्कांत का अंत हुआ दे तब से भारतीय साहित्य में जीवन के 

र्थों त्त भागने की घातक प्रवृत्त ने जड़ जमा ली है । उसने यथार्थों 
भागकर नराचार अ्रध्यात्म और कोारो आदरशंवादिता में जाकर शरण 
४ का सदत्न कया है। इसका पारणाम यह हुआ दे कि उसका शरीर 
भर उचकाी आत्मा नजीब दी गई ई और उसन एक जड़ कलावार्दिता 
एव जीवच के शत एक एस हाष्टफाणु का अपना लिया है जा पुरोगामी 
थार पतनाततुस दे | 
75 भारताय लेखक का कर्तव्य हक बद भारताय जीवन मे होने 
नाश परततना का अश्रमिव्याक्त द्‌ और साहित्य में वेज्ञनिक बुद्धिवाद का 
धमाबच का # देश से काधि को भावना के विकास मे सद्दायता पहेंचाये | 
इिव-समान्रा के एक एस दृष्टिकोण का विकास करना चाहिये 
जा वारवार, सम, काम, युद्ध और समाज के प्रश्ना पर सामान्यत; 
प्रवान्याशीस और पुराणुपंथी प्वृत्तियों का विरोध करे | उन्हें 
/ बादासक प्रदत्ियां का विरोध करना चाहिए जा साम्पदायिकता: 


साहित्य भर, 


जाति-हेप तथा मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की भावना को प्रतिविवित 
करती हों | 

हमारे संघ का उद्देश्य साहित्य तथा अन्य कलाशों को, जो अ्रत्र तक 
रूढ़िपंथी वर्गों के हाथ में पड़कर निर्जीव होती जा रही हैं, उनको शुद्ध 
कराके, उनका निकण्तम संबन्ध जनता में कर्नना और उन्हें जीवन के 
यथार्थों की अभिव्यक्ति का माध्यम और नये विश्व का निर्माण करने 
वाली शक्ति बनाना है। 

भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ परम्पराश्रों केः उत्तराधिकारी होने के 
कारण देश में फैली हुई प्रतिक्रिया की प्रत्येक भावना की आलोचना करना 
हमारा कर्तव्य है। और हम रचनात्मक तथा विवेचनात्मक साहित्य के 
माध्यम से उन सभी शक्तियों को बल ग्रदान करेंगे जो हमारे देश को उस 
नये जीवन की ओर ले जायेंगी जिसके लिए, वह संघर्ष कर रहा है | इमारा 
विश्वास है कि नये भारतीय साहित्य को हमारे दैनंदिन जीवन की आधार- 
भूत समस्याओं--भूख और विपन्नता, पुराणपंथी सामाजिकता और 
राजनैतिक परतन्त्रता का चित्रण करना चाहिये | जो कुछ भी हमे 
उदासीनता, निष्कियता और विवेक-हीनता उत्पन्न करता है, उसे हम 
प्रतिक्रयाशील समभते हैं ओर उसका प्रतिवाद करते हैं; जो कुछ भी 
हममें एक आल्ोोचक की वह स्वस्थ जिज्ञासा उत्पन्न करता है, जो संस्थाओं 
और प्रचलित रीति-रवाज्ञों को विवेक की रोशनी में देखती है ओर इसमें 
अपने कार्य में, अपने को संगठित करने में, परिवर्तन लाने में सहायता 
पहुँचाती है, उसे हम प्रगतिशील समझते हैं और स्वीकार करते हैं |”? 
ऊपर जो विवेचन उद्धुत किया गया है, उससे स्पष्ट है कि नये साहित्य 
की पुकार के अथ हैं-- 
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(१) किछानों, मजदूरों, हरिजनों, शोषितों और पीड़ितों की 
समत्याओं का विवेचन और उस विवेचन के आधार पर ऋ्राति-मूलक 
प्रगतिशील साहित्य की रचना 

( २ ) इस नये साहित्य के नये कला-मूल्यों का सुजन 

(३) प्राचीन साहित्य के सभी उपयोगी तत्वों का इस नये साहित्य 
में समावेश 

(४ ) मनुष्य की मौलिक प्रदृत्तियों ( तृष्णा, अन्न, काम इत्यादि ) 
की मैंसर्गिक स्वतंत्रता की घोषणा इस नये साहित्य के माध्यम से 

(५ ) उद्दास्ीनता, निष्कियता और विवेकहीनता के त्रिदद्ध जिहाद 

(६) जाति, वर्ग, देश से ऊपर उठकर व्यापक विश्व को लेकर 


, 


मीलिक इट्िकाण को सष्टि | 

उच व यह ई कि श्रभी तक हमसादित्य, कविता और कला को 
एक अ्र्पन्त ठंकोण इष्यिफोण से परखते रहे हँ। मध्ययुग के अन्त तक 
का दमासा सादित्य सामंत, राजा-मद्राराजा, अमीर ओर वर्ग-विशेष को 
दी सामने गया कर लिखा गया | इस साहित्य ने जन-मन तैयार नहीं 
किया | मसीनयुग ने नया बुजुश्रा वर्ग खड़ा किया | उसने सामंतवाद . 
कोर पमंवाद से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और अनेक प्रगतिशील तर्तों 
दर समावेश किया | परन्तु मगोनयुग के आरम्भ के कयि और लेखक 
ने यु आ वर्ग से ६दर नदीं निकल सकते | पीरे-घोरे सादित्य का नेतृत्व 
उसके ठाथ से निकश गया ओर नया मज़दूर्यर्ग दसका नेता बना । 
परनु व नम सादितव-सम्स्धी अपनों चारगाशों का स्थायित्व नहीं प्राप्त 
कह ना दे यर ने युग-युग से चले थाते जन-गीतों और जन-कथाश्रों 
की दी अपनों नई इक्षा का आधार बना सका दे। परन्तु यद निश्चित 


साहित्य पूछ 


कि आज के साहित्य में जीवन की पुकार बहुत तीम्र खबरों में उठी है और 
उसे अस्वीफार करना श्रसंभव है। जैसे-जैसे हम युगों-युगों से चली आती 
जन-संस्कृति थ समझते जायेंगे, वैसे-वैसे हम जन-साहित्य की ओर बढ़ते 
चलेंगे । | 
साहित्य का आनन्द 

पाठकों का एक वर्ग ऐसा है जो आनव्द देने वाली पुस्तकों” से 
उपन्यास, कथा-कहानी, यात्रा-चमत्कार से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तके' 
समझ लेगा, और फहेगा--“इसमें झूठ क्‍या है। पुस्तकों से बड़ा 
आनंद मिलता है। हमने “चंद्रकांता' पढ़ी, 'भूतनाथ' पढ़ा। कैसा जी 
लगता था, वाह !” उसकी पुस्तक-सम्बन्धी घारणा कथा-कहानियों तक ही 
चक्कर लगाती है | परन्तु किस्से-कद्ानियाँ पुस्तक-भांडार का केवल एक 
भाग मात्र हैं| 

सच तो यह है कि कितने ही मनुष्यों को चंद्रकांता और भूतनाथ 
का कोई रस नहीं मिलता, परन्तु रामायण, महाभारत या लीलावती में 
यह इस प्रकार लग जाते हैं जैसे इनमें उन्हें बड़ा आनन्द आ रहा हो | 
इसलिये यह स्पष्ट है कि साहित्य का आनन्द कथा-कद्दानी तक ही सीमित 
नहीं है | वह व्यापक वस्तु है। यदि हम स्वतंत्र होते तो यह कह सकते हैं 
कि इस व्यापक वस्तु को इस श्रेणी में रखेंगे और 'साहित्यरस” कहकर 
पुकारेंगे | यही रस साहित्य के नवरसों से पहले आयेगा क्योंकि इसके 
बिज्श तो उन नो रसों तक पहुँचा द्वी नहीं जा सकता | साहित्य के सत्र रस 
इसके बाद आते हैं । 

यह दुर्भाग्य की बात है कि हमने पुस्तकों के आ्रानन्द को अब तक 

'कोई नाम नहीं 'दिया | इससे इमारी अकृतश्ञता ही सूचित होती है । 
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परन्तु नाम द्वो या नहीं हो, पुस्तकों का आनन्द नूतन वस्तु नहीं है। 
हमारे पूर्वज उससे भली भाँति परिचित हैं, साक्षी वे इहद्‌ हस्तप्रतियाँ 
( पांडुलिपियाँ ) हैं जो ताड़पत्नों पर बड़े परिश्रम से लिखी गई हैं । ईसा 
से तीन सइस्त वर्ष पहले का जो साहित्य इमारे सामने आज भी उपस्थित 
है, उसके नूल में यह्दी पुस्तकों का आनन्द है। पुस्तके' क्‍या हैं! 
लिपिबरद्ध ज्ञान वा रसानुभूति | यह ज्ञान और रसानुभुति लिपिबद्ध न 
दोकर कंठगत भी दो सकती थी। सदइखों वर्षो तक वह इसी रूप में रही । 
अंत में ताम्रपत्र, तालपन्न या ताडुपतन्न पर हमारे सामने आई । अ्रत्र पुरानी 
परानमओं के रूप में दमारे पास है| आज तो मुद्रण यंत्र के आविष्कार के 
हरग्गा नित्यप्रति स स्तर पुस्तके' हमारे सामने आती हैं और खप 
भी जाता हैं | लोग खरीदते हें, पढ़ते हैं, आनन्द लेते हैं । 
मनुष्य की एक मोलिक वृत्ति, अभिन्न वृत्ति है जिज्ञासा | इस जिज्ञासा 
इ्लययरूप बहू जानना चाइता है। जब वह उस चीज़ को जान लेता 
जिसे पदले नदीं जानता था तो तृसि का आनन्द भी उसे मिलता है--- 
हनिप्रात्ि का झआनद | दर्शन, शान-विज्ञान, भगोल, ज्योतिष आदि की 
की के अध्ययन के पीछे इसी ज्ञानग्राप्ति के आनन्द का बल है | यह 
“दशन का आननः दे। वाजश्षता ऋषि ने दक्षिणा में अपना सर्व दे 
गला | पुत्र वाचकता ने पूछा--पिता ! मुझे किसे दिये जा रहे हो | उसके 
परवार पूछने दा ता चने चिढु कर कद्गा--में तुम यम्र को दे र दूँ 
वाचिदया यम के पाख चला गया | यम से उससे ब्म के सम्बन्ध में कई 
ये तरद-तरद से फुललाबा। उसने उसे तरद-तरह 
4, परत नाचकता अटल्त रद्दा, पूछुता रद्या--मृत्यु के बाद 
ईं या नईीं, श्राणी का स्वरूप क्षणमंगुर दे या नित्य 
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तत्व वाला ? “नान्योत्वसस्तुल्मं एकस्य कश्चित्‌” ( यही चताओ, यह बढ 
सर्वातीत है ) जो दर्शन, विज्ञान और शात्रों के अध्ययन में आनन्द 
लेते हैं, उन्हें जिशासा की तृप्ति के रूप में यही वरदान मिलता है| 

* परन्तु ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, जीवन में अनुभूति का भी स्थान है । 
पुस्तकों ( साहित्य ) का एक वर्ग रसानुमृति प्रदान करता हे। साहित्य 
काव्य, नाटक, कथोपकथन, उपन्यास, कहानी--ये रखानुभृति के विभिन्न 
रूप हैं। पुस्तकों का यह वर्ग आनन्द के लिए ह्वी पढ़ा जाता है, शान 
अपेक्षित नहीं है। इसके लिये आचायों ने नवरस और रसराज ज्ञार 
की व्यवस्था की है [हम तठस्थ भावों से पात्रों में उन सब्च रखों की 
उपस्थिति देखते हैं जो हमारे अनुभूत हैं और हम उन्हें. आनन्द के रूप 
में अहण करते हैं। जहाँ पात्र नहीं है, जैसे गीतिकाव्य में बदाँ लेखक ही 
पात्र हे क्योंकि वहाँ साधारणीकरण के नियम द्वारा पाठक और पाठ्य 
अभिन्न हो जाते हैं | 

यह नहीं समझना चाहिये कि रसधर्मी में ज्ञान-मूलक आनन्द एकदम 

नहीं मिलता है जो ज्ञानघर्मी ग्ंथों का विषय है। वाल्मीकि रामायण की 
ही बात लीजिये | परन्तु उसमें महान पात्रों के जीवन के परिचय का भी 
आनन्द मिलेगा जिससे पाठक क्षण भर के लिए. उस वातावरण से कहीं 
ऊँचा उठ जायगा जिसमें वह स्वयम्‌ घिरा है| यही नहीं, उसे धर्म की 
उस अत्यंत परिचित होने का आनन्द भी मिलेगा जिसपर बाल्मीकि ने 
कथा को प्रतिष्ठित किया है। रामायण के प्रारम्म में वाल्मीकि पूछते हैँ-- 
“चारियेण च को युक्तः ( चरित्र से कोन युक्त है ?)। उत्तर मिलता 
है--राम ( रामो विग्रहवान्‌ धर्म: ) जिनके सम्बन्ध में वाल्मीकि ने दीं 
लिखा है-- 
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यथामृतस्तवा जीवन यथासति तथा सति। 
यत्यैप बुद्धिलाम वुद्धिलाभः स्यात्परितप्येत केन च॑ ॥ 


धर्म की उच्चतम भूमि पर उठकर इस महान चरित्र से परिचित होता भी 
आनन्द है। तुलसी के रामचरितमानस भें रामघमं या राम-भक्ति का ही 
झाननद लिया जा सकता हे | कथा-संगठन का अपना स्वतः ही आनन्द 
है जो निश्चय दी बौद्धिक है ! प्रेमचंद या गोर्की के उपन्यासों में एक 
शत्यंत परिचित जीवन से पुनः परिचित होने का आनन्द मिलता है | 


इस प्रकार दम देखते दे कि साहित्य का आनन्द मुख्यतः दो प्रकार 
ऊा है- शानमूलक और रखानुभृति-मुलक | किसी पुस्तक में इनमें से 
रे एक है, ऊफ़िसो में दोनों का मिश्रण हे। कहीं शानमूलक आनन्द की 
मात्रा अधिक दे, कई रटानुभति-मूलक आनन्द की मात्रा अधिक है । 
उपयोगी सादित्य में शानमूलक आनन्द की प्रधानता है, शुद्ध साहित्य में 
रखानुमात मुलक आनन्द की | परन्तु सम्प्ति अनेक वेशानिक पुस्तके' ऐसी 
लिसी गई हूं जिन्हे पढ़ने से “रोमांच” का आनन्द मिलता दहै। इसमारे 
ऋषियों ने भी शान को रससिद्ध करके द्वी जनता के सामने रखा था । 
उतार की अव्यक्त, अनिर्वचनीय मूल सत्ता को आ्राज़ का विदश्ञान स्वीकार 
करता दे, उसी को मारतोव दर्शनशास्त्र में “श्रश्वस्थ” की कल्पना से 
सुगम कर लिया गया इ-- 

अच्यक मूलमनादि तदत्वच चारि निग्रमागम भने 

परदहन्त शाला पंच बीत अनेक पर्ति सुमन घने।। 

हु जात विधि कदु मसुर वेलि श्रकेलि जेदि आश्रित रदे | 

पत्वाव हुत्नत नव नित संशार-विटप नम्तामद्े ॥ 
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इस प्रकार श्ञान को रससिद्ध करने और मन के साथ-साथ हृदय को 
ग्राह्म बनाने का प्रयत्न बराचर चला आ रहा है | इसी तरह रसघर्मा मंथों 
में बौद्धिक तत्व की मात्रा कम-अधिक रद्दती दी हे | 

उन दोनों प्रकार के आनन्दों में भी एकता दूँढी जा सकती है। 
उपनिपद्‌ में कह हे--यो वै मूमा तत सुखम्‌ नाल्‍पे सुखमास्ति ( भूमा में 
छुख है; थोड़े में सुख नहीं हे ) | श्आानन्दधर्मी साहित्य के मूल में यही 
भूमा भाव हैं | उससे मस्तिष्क या छुद॒य का विस्तार होता है। मस्तिष्क 
का विषय है ज्ञान, छ्ृदय का विषय है रस | वैज्ञानिक साहित्य से शान 
की वृद्धि . होती दे, प्रजा को. विस्तार मिलता है । द्दयधर्मी साहित्य में 
सहानुभूति का. विस्तार द्वोता द्वै। दोनों के मूल में एक ह्वी भाव है जो 
आनन्द का कारण है.। हम अपनी सीमाओं से बाइर निकल कर दूसरी 
वस्तु से परिचय प्राप्त करते हैं और उससे -हृदय-मन का संबन्ध 
जोड़ते दें । 


के 


ब्‌ 


4 
कावता 

प्रकाश के सात रंग अपनी भिन्न-मिन्न सत्ता खोकर जब एक केद्ध परे 
आ जाते है, तो जो नव-निर्माण दोता हे, वह सब्र रहझ्मों से मिन्न, किन्तु 
विशिष्ट सत्ता रखता है। और रसायन के प्रयोग में दो-दो, तीन-तीन 
वी +-तस्थों के मिलाने से नवीन सृष्टि होती है, जो बाद 'में कितनी दी 
नवान बसतुश्नों का करण-फारण बनती है। जैसे प्रकाश के इन भिन्न-भिन्न 
रपों और रसायन के बीज-तस्‍्तों को एक जगह लाकर नवीन सत्ता में 
स्पापित करने का भेव ऋमशः दर्पण ( [ला ) और रासायनिक को है, 
उमी तरद प्रकृति, मनुष्य और सूदरम सत्ता के सद्यारे नये, किंतु ऊँचे 
नरातल पर निर्माण करना कवि की विशेषता है | 

यई निर्माण पदले कवि के मन में दोता दे और कत्रि के सन के उस 
पत्यष्ठ, कितु ब्रीज-चित्र की वाध्तविक कविता कह सकते हैँ। यही 
औज-कावता जो सौस्रयंतोप से उलन्न होकर लिखते समय धीरे-धीरे 
हास पाता दे, जब अपने विकनित रूप में काग्रज्ष पर आती है तो 
ऊय हआ--दमार माने में--ऊँथिता बन जाती है | 

परत ( सूनास ) के प्रखिद दाशंनिछ सुकरात ने कविता के संत्रंध 
में विन करते हुए लिखा है-- मैंने उसको ( कवियों की ) समर से 
पुर रचना ली और उनसे पूछा कि ये उसका क्‍या अर्थ करते हैं। 
बरतु उपदियत सऊननों में से कोई भी व्यक्ति कद से अच्छा शझ्र्य कर 
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सकता था। मुझे ज्ञान पड़ा कि कवि अधिक विद्वान्‌ है, इसलिये वह 
कविता नहीं लिखता, किंतु इसलिये कि उसकी प्रकृति ऐसी है कि वह 
उत्तेजित हो सकती है ।” सुकरात का मतलब था कि वह देखे कि कवि 
कितनी मानसिक सतकंता से रचना करता है और यह कि कहाँ तक 
जान-बूक कर सूुष्टि करता है । इससे दो बाते” साफ़ हो जाती हैं। 
कविता-सुजन और कविता से आनन्द लेने की दो भिन्‍न प्रवृत्तियाँ हैं। 
बास्तव में वे दो भिन्‍न प्रवृत्तियोँ नहीं भी हँ---उनका उद्गम एक दी 
है, अन्तर इतना दे कि कविता-सुजन की प्रवृत्ति अधिक मुबर होती हे, 
परन्तु जब सुक्ररात कविता पर विवेचना करता हुआ प्रश्न कर रद्द था, 
बह एक अन्य प्रद्ृत्ति के वशीमृत था, जो काव्यसुजनन और काबव्यानंद से 
भिन्न है; उसे हम समालोचना-प्रदृत्ति कह सकते हैं। साधारण पाठक 
की धारणा इतनी पुष्ट नहीं होती। वह काव्य के सौन्दर्य और उक्ति की 
विचिन्नता के कारण प्रश्न के धरातल से उसी क्षण ऊपर उठ जाता है 
अथवा उसके प्रश्न आनंद के नीचे दब जाते हैं, ओर फिर इन तीनों 
प्रव्नत्तियों के ब्रीच में हम कोई स्पष्ट विभाजक रेखा भी नहीं खींच सकते | 

तो क्या कवि की सुष्दि अनर्गल है ! क्या कविता के विभिन्‍न भागों 
का उसके मन में कोई क्रम-बद्ध और नपा-तुला रूप नहीं होता ? क्‍या 
कविता में विचार्रों का स्थान नहीं! और यह दाशंनिक कवि क्‍या 
चीज़ है ! है 

कविता .को हम यदि उस, रूप में लें, जिसमें वह इमारे सामने आती 
है, छुन्दोबद्ध और काग़ज़्ञ पर लिखी, तो हम कविता को संकीर्ण शब्दों 
में अहए कर रहे हैं | कविता का वास्तविक रूप वह है, जो कवि के 
मन में चित्र अथवा भाव के रूप में रहता हे और जो शब्दों के पहले 
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दाता है। प्रत्येक कल्ला का केवल एक तासये होता है--वह एक विशेष 
जर्य के लिए. बै--और कविता-कला भी एक विशेष अर्थ की पूर्ति 
करती है | यद श्रर्थ क्या दे ? साधारणत+ इम कहते दँँ कि साहित्य के 
प्रत्येक्ष अंग का ( और इसलिए कविता का भी ) काम दे कि वह 
साउत्यफार के ( अथवा कवि के ) मानसिक चित्र को पाठक के सामने 
से, अर्थात्‌ अभिव्यक्ति | परन्तु इतना ही नहीं है। इसका एक ओर 
भी दृष्ठि शोण दे। अमभिव्यक्त किए हुए, चित्र और माव की पाठक ठीक- 
दी प्रदश कर ते, यद भी साहित्य द्वी दे । दोनों के मिलाने से साहित्य 
का प्रस रूप बनना है। में जो कुछ भी कहना चादता हूँ, श्रोता झ्से 
ममझ ने सकें, तो मेरा तालर्य पूरा कब्र हुआ ! मन की ठोक-ठीक 
शथरतिः रक्त व हुए १ कला कला के लिए! सिद्धांत के पक्पाती कला 
ते सॉलविक श्र्थ नदी करते; वे केवल एक ओर से देखते हूँ | साहित्य- 
मर ही प्रोर से सादित् उसका श्रनुमव प्रकट करता है और पाठक कौ 
और से 4६ सादित्य ह्वर का अनुभव उसी प्रकार स्पष्ट करता दे। 
मॉदिलकार इस तरद कदता दे कि उसका कदना उसके भाव, चित्र 
ग्रयया लियार हो प्रगण करता है। यह द्वो सकता दे कि कलाकार 
खिसी दद तह दस प्रदार कद ने सके कि उतके भाव, चित्र अथवा विचार 
पसो वाई पाठक हो स्पष्ट दो; बढ चित्र में अपने मत की अभिव्यक्ति 
और चित के द्वारा पाठक नी ग्रदश शक्ति में से किप्ती एक को प्रधानता 
प है; परस्तु असम दे कि बंद अपने चित्र को इस तरद रक्‍्खे कि 
दवा डुद भी अभिम्यक ने करें श्रोर किए भी बंद सादित्याँ नाम 
* भात देने हा दाता कर | एक पासल के सन में जो चित्र आते ईं, 
इनह 44 अरने दंगे पर प्रगद करता दे, परततु उससे किठी प्रकार 
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उसके मन के चित्र अन्य पर स्पष्ट नहीं होते। साहित्यकार पागल नहीं 
है और यदि उसका साहित्य पाठक को कुछ स्पष्ट नहीं करता तो वह 
पागल के सिवा और कुछ नहीं है | ' 

तो एक ओर साहित्यकार ( कवि ) है और दूसरी ओर पाठक । 
साहित्यकार (कवि ) अपने अनुभव को व्यक्त करता है और पाठक 
साहित्यकार के अनुभवों को ग्रहण करता है | दोनों के बीच में भाषा का 
माध्यम है, जिसके द्वारा कवि का अ्रनुमव पठक तक पहुँचता है | कवि 
के मन को जो अनुभव होता .हे, उसमें कवित्व रहता है, परन्तु यदि 
वह उसे प्रकट न करे तो खाहित्य का कुछ भी लाभ नहीं । और यदि 
उसका अनुभव ग्रहण होने की क्षमता नहीं: रखता और पाठक को कवि 
का ठीक-ठोक चित्र नहीं देता, तो भी साहित्य के किसी काम का नहीं ॥ 
कवि के चित्र, भाव और विचार की सार्थकता इसी में हे कि उसके 
वे चित्र, भाव और विचार पाठक के मन पर उसी तरह ठीक-ठीक 
रेखाओं के साथ उतर आये । ४ 

शब्द - के द्वारा जिस भाव की अभिव्यक्ति होती है, उसे कभी तो हम 
भाषा से किसी तरद अलग नहीं कर सकते, और कभा किसी 'हृद्‌ तक अथवा * 
संपूर्ण अलग रह सकते हैं। जहाँ अर्थ की सत्ता भाषा के बिना अच्ुए्ण 
रहती दे अथवा अर्थ प्रधान होता हे, वहाँ शुद्ध साहित्य नहीं रद्द जाता। 
बहाँ बढ़ भाषा-विशञान, दर्शन अथवा अर्थशातत्र के तत्वों, अंकों और 
सिद्वांतों को पहुँचाने का साधन-मात्र रद जाता है। कविता दूसरी 
चीज़ है। उतमें चित्र , विचार अथवा भाव भाषा को छोड़ कर चल नहीं 
सकता | उसकी सारी सार्थकत्त उसके इस अविभाजित रूप में हे | 
आइंस्टाइन ( फ्रिावए&ंग ) अथवा डारविन के सिद्धांत भाषा से बाइर. 

है 
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एक बड़ी चीज़ है और इसो छूर में उनकी उपयोगिता है। परन्ठ कवि 
जब कहता है-- 

डोलने लगी मधुर मधघुवात, 

हिला तृण-इतति कुंज तर पात। 

डोलने लगी प्रिये मधुवात, 

घूलि-मथु गंघ-गंज मद गात | 

खोलने लगीं शयितत चिर काल, 

नवल कलि अलस पलकदल-जाल, 

त्रोलने लगीं डाल पर डाल, 

मृदुल, पुलकाकुल कोकिल-बाल। 
तो वद न कोई तिद्धांत देता है, न तत्व। मापा और भाव का ऐसा 
सामंजस्य रहता है कि न भाव के बिना भाषा चल सकती है, न भाषा के 
बिना भाव । श्रर्थ के रूप में इत उद्धरण में क्या है ! यही न, वसंत 
की हवा डोली, पत्ते दिले, कलियाँ खुलों और कोयल बोली ! परन्ठु 
क्या इन सूचनाओ्रों की पाठकों के लिए. कोई उपादेयता है! वे उसके 
फिस काम की हैं ! परन्तु इन पंक्तियों को पढ़कर पाठक के मन में उत्साह 
भर जाता है, उसके नेत्रों में चमक आ जातो है और वह भूपने लगता 
है। कवि का उत्साह ( हमारे माने में उसका क॒वित्व ) छुंद के इस 
शुध्क माध्यम के द्वारा पाठक को छू लेता हे और वह जैसे परीदेश 
की रानी की छुड़ी हो, पाठक का कबित्व जाग जाता है और वह उसके 
प्रभाव में पड़कर कवि को तरइ हो उठता है| यही कविता की सार्थकता 
है। कवि ने जो अनुभव किया, वह इस तरह दे दिया गया कि पाठक 
उसे कवि के समान ही ग्रहय करता है | 


कविता' छ््छ 


इसी लिए जब हम कहते हैं कि कला अभिव्यक्ति है तब हमारा 
तातपय होता ऐ कि वह ऐसी अभिव्यक्ति है, ' जो अन्य तक उसी सरलता 
से उहुँच जाती है | उपादेयता से अलग अनुभव की अपनी सत्ता है। 
अनुभव अपने पेरों पर खड़ा रह सकता है | हम एक इमारत को 
देखकर सोच सकते हैं क्रि वह रहने के लिए. किस हृद तक उपयोगी है. 
उसमें कहाँ नहाने का कमरा होगा, कौन बैठक रहेगी, परन्तु हम इन 
विचारों में न पड़कर भी उसे देखकर प्रसन्न हो सकते हैँ | इस प्रकार 
अनुभव अपने बल पर पूर्ण है। यदि हम शब्दों द्वारा उसी प्रसन्नता 
को प्रकट करे तो उसकी भी अपनी अलग और पूर्ण रत्ता होगी, और 
यदि पाठक में उसी प्रसन्नता का खुजन कर सके तो हमारे शब्द साहित्य 
के अंदर आ जायेंगे | १४४ । 

जीवन में अनुभव की कमी नहीं है। बहुधा ऐसा होता हे कि हम 
उन अनुभव्रों से पूर्णतः संतुष्ट नहीं' होते, हमारी आरवश्यकताएँ. और 
इमारे विचार उनमें मिल जाते" हैं। फिर भी हम अधिकतः अनुभवों 
को अनुभव समझ कर उनसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु कुछ 
अनुभव ऐसे भी हैं जो इमारी चेतना-शक्तियाँ द्वी ग्रहण कर सकती है। 
आध्यात्मिक और रहस्यवादी अनुभंव इसी प्रकार के अनुभव है। 
वे व्यक्ति की चीज़ हैं, समष्टि की नहीं। वे आते हूँ जैसे अंधकार में 
आलोक और ' सभी उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते | इस प्रकार के श्रनुभव 
करने वाला शब्दों की ( इसलिए कि शब्द अर्जित ज्ञान से बाहर नहीं 
"जाते ) स्थूलता अथवा कमी के कारण अपने अनुभव्र पूर्ण शक्ति और 
पूर्ण रूप से प्रगट नहीं कर सकता और जब वह किसी हृद तक प्रकट 
करता भी है, साधारण मनुष्य उन्हें ग्रहण करने में - असमर्थ रद्दते हैं । 


घ््प साहित्य-समीक्षा 


रहस्यवादी कवियों ( ब्लेक, कबीर, बॉंगन आदि ) की अस्पष्ठता और 
अल्पप्रियता का यही कारण दे। परन्तु सभी अनुभव इस कोटि के 
नहीं होते । वे प्रकट किये जा सकते हैं और पूरी तरह। यही कंबि की 
सफलता और महानता है | इन अनुभवों के मीतर हमारी सभी 
उत्तेननाएँ आ जाती हैं | इस विचार को, दर्शन के एक तत्त्व को अथवा 
विज्ञान के एक ठिद्धांत को अ्नुभत्र के रूप में, उतके मूल-तत्व की ओर 
न जाते हुए, केवल अनुभव के रूप में दिलचस्पी लेते हुए. भी अहण 
कर सकते हैं | इस प्रकार के शुष्क विचार, तत्व और पधिद्धांत इमारे 
भाव-चक्र में आकर और हमारे छृदय का रस पाकर तादित्य बन जाते 
हैं और सत्य न रह कर भी सुन्दर के रूप में जीवित रहते हैं । जीवित 
ही नहीं रहते, विशेष सत्ता और विशेष मूल्य रखते हैं । सत्य क्या है, 
कोई भी नह्दी कह सकता, परन्तु छुन्दर के रूप में जो है, उसे ग्रहषण 
करने में इमें क्‍या बाधा है! इसीलिए साहित्य सभी ज्ञान से ब्रड़ा है 
और सभी से अधिक टिकाऊ है । अ्रसल में जो सुन्दर है, वही एक मात्र 
ओर सत्रके लिए. एक-सा सत्य है। ऐ 
तो साहित्य का अर्थ यह रहा कि साहित्यकार जो अनुमव करे, 

साहित्य के द्वारा पाठक भी वही अनुभव करने लगे। श्रनुभव बाहर के 
स्पर्श से पेदा होता है और कवि यह बाहर” अथवा उसके द्वारा उत्पन्न 

भाव और उत्तेजना पाठक के सामने साकार कर देता है। तभी वह 

सफल नहीं दो जाता | उसे तो किसी तरह भी अपना अनुभव पूरा-पूरा 

देना है और अनुभव बाहर की चीज़ से अलग नहीं | वह तत्र॒ सफल- 
दीगा, जब्र वद दोनों देगा और उनके साथ द्वी गाठक की कल्पना के 

लिए सुन्दर वातावरण उपस्थित कर देगा | 


कविता ६६8 


परन्तु कवि के पास है क्या! मापा । भाषा के द्वारा उसे अपने 
अन्यतम व्यक्तित्व को दूसरे तक पहुँचाना है। और भाषा बड़ी ठोस 
चीज़ है | बह किस प्रकार , यह करेंगी ? पाठक की कल्पना कों उत्तेजित 
करके | 

साहित्य के खजन के मूल में कल्पना का प्रधान हाथ है। बह पाठक 
आर कवि दोनों के लिए आ्रावश्यक हेँ। कवि के अनुभव यदि उसकी 
कल्पना को उत्तेज्ञित न करें, वह यदि विषय को चित्र की तरइ साफ़ 
सामने नहीं रख सका तो उसकी कृति सुन्दर और पूर्ण नहीं होगी । और 
यदि उसके शब्द पाठक की कल्पना-शक्ति को उत्तेजित न कर सके, कवि 
के विषय को चित्र की तरह साफ़ सामने नहीं रख सके तो पाठक को कवि 
का आनंद नहीं आयेगा श्रौर वह चीज़ साहित्य से कुछ कम रह जायेगी | 
कल्पना के द्वारा कवि जीवन के इतने चिन्नों में से उस एक चित्र को 
अलग कर तब तक स्पष्ट कर रकक्‍खेगा, जन तक वह उसे शब्दों द्वारा 
पाठक को न दे सके | उतके शब्द उसके अनुभव की प्रतिच्छाया होंगे | 

कवि के शब्द उसके अनुभव के प्रतीक होते हैं। वह अपंना अनुभव 
देता हे और अनुभव भाषा के रूप में उसके पास नहीं आता | जिस रूप 
में वह उसके पास आता दे, उसे बह भापा में ढालता है और पाठक 
उसे पाकर उसे फिर वही रूप देता है। दोनों ओर यह कल्पना द्वारा 
होता है। 

अचब भाषा को बात है। कवि की भाषा अनुभवों की प्रतीक-मात्र 
शेती है, और प्रतीक पूरे चित्र की ओर इंगित कर सकते हैं, स्वयम्‌ पूरे 
चित्र नहीं होते । इसीलिए, कृषि का अनुभव पूरी शक्ति से प्रगट होना 
कभी संभव नहीं। इसके सिवा उसके प्रतीक ( शब्द ) ऐसे हों, जो पाठक 


७० साहित्य-समीक्षा 


में बद्दी चित्र पैदा कर सकें। एक बात और | अनुभवों की कोई सीमा 
नहीं ओर भाषा सीमित है । भाषा का आधार वही शब्द हैं जो उस ज्ञान 
के प्रतीक हैँ, जो मनुष्य को पहले हुआ हे । प्रत्येक मनुष्य का अनुभव 
दूसरे से भिन्न रहता है, परन्ठु फिर भी वह उसे एक भिन्न भाषा में नहीं 
दे सत्ता | सारी सीमा के साथ भाषा उसे दूसरों की अपनानी होगी। 
इसीलिए कवि की चेष्टाहोती हैँ कि वह उसी सीमित भाषा के द्वारा 
पाठक को कल्पना को उत्तेजित कर सके और उसे ठीक मार्ग पर चला 
सके | वह नये शब्द बना सकता है, परन्तु ये कल्पना को उत्तेज्ञित नहीं 
४र सकते और बेकार सिद्ध होंगे | 
साहित्य की भाषा श्राम बोलचाल की भाषा नहीं होती। भाषा में 
तक अथवा व्याकरण के अनुसार एक गठन द्वोता है, परंतु उसको 
द्त्विक भाषा का रूप देने के लिए. इससे कुछ अधिक चाहिए, | इस 
उत्न गठन के ऊपर एक प्रवाह रहता है और उसके पीछे एक शक्ति । 
कविता में यह बात गद्य से अधिक स्पष्ठ हो सकेगी । साहित्य में विचार- 
विचार के लिए नही होता | तरह कल्वना को संगठित और संगठित बनाने 
के लिए हाता इ। आर केवल विचार ही नहीं, अनभव के साथ कवि की 
डतजनाएं, मावनाएँ, छापें ( ॥7ए76४६४७४७ ) और विचार को 
उत्ताजत करन वाले सभी संस्ग देते हैं| पाठक में उनका ठीक-ठीक अपना 
अनुभव जगा देन पर ही कवि सफल द्वोता है | 
इसीलिए कवि को शब्दों के अर्थ और व्याकरण के गठन के ऊपर 
उठना शंता ई | बद मापा को ओर इगारा देने वाली शक्ति की खोज करता 


आर उसे काम म॑ लाए दें | भापा की इस अंतद्दित शक्ति का प्रयोग 
धांदत्य-कलाकार की अन्य लोगों से मिन्न कर देता दै। 


कविता - ७१ 


भाषा की इस अंतर्निह्वेत शक्ति की आधार उसकी चार विशेषताएँ 
हैं । इनको व्यावह्वारिक रूप से इम अलग नहीं कर सकते, परन्तु चेतना 
उनकी प्रथक सत्ता को समझती है | भाषा का आधार शब्द ई और शब्द 
के अर्थ होते हैं ओर ध्वनि । शब्दों के अथ और घ्वनि-भागों को हम 
अलग नहीं कर सकते, परन्तु किसी एक को दूसरे पर प्रधानता दे सकते 
हैं । अब, इन शब्दों के सामूहिक श्र्थ द्वोते हैं ( व्याकरण के अनुसार 
अर्थ ) और उनका सामूहिक संगीत ( लय )। और इन दोनों हालतों में 
भी बहुधा किसी विशेष शब्द के स्थान पर विशेष अथे और विंशेप ध्वनि । 
विशेष शब्दों के अर्थों के साथ उनके प्रयोगों और अवसरों के कारण 
तरह-तरह के छोटे-छोटे श्र्थ मिल नाते हैँ और शब्द का मूल्य इन्हीं मेलों 
के कारण घटता बढ़ता है| इसीलिए. कविता में शब्दों का चुनाव बड़ा 
महत्वपूर्ण है । 

शब्द के अथ ,का बहुत-सा भाग उसकी च्वनि से स्पष्ट हो जाता है 
आर इस तरह अर्थ की संपूर्ण व्यंजना में ध्वनि मिली होती है | परन्तु 
अफ्रेले ध्वनि को भी अर्थ पर महत्व दिया जा सकता है| शब्द के निर्माण 
में जो स्वर और व्यंजन काम में लाये गये हों, उनकी पृथक-पुथक ध्वनियों 
की आवत्ति-अनाइति और उनकी ध्वनिर्यों में संघर्ध कलाकार-कबि के 
द्ाथ में बड़े महत्व को चीज़ हो जाता है। दूसरे, पथ्य के प्रत्येक चरण में 
शब्दों के सामूहिक संगीत में, एक प्रकार का उतार-चढ़ाव होता है | हम 
इसे लय कह सकते हैं | कविता में यदह्द बड़े महत्व की चीज्ञ दे | लय 
के साथ कवित्वपूर्ण वातावरण रहता है और छुंद की गति और लय 
उपयुक्त वातावरण के पैदा करने में प्रधान भाग रखते हूँ | इस कवित्व॑- 
मय वातावरण के बिना अनुमव जीवित नहीं रह सकता | 


७२ साहित्य-समीक्षा 


भाषा के संबंध में विचार करते हुए तब इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैँ कि भाषा में ध्वनि और अर्थ के द्वारा हम काव्यगत अनुभव को पाठक 
तक पहुँचाते हैं और उस अनुभव के अहण होने के लिए उपयुक्त 
वातावरण उत्पन्न कर देते हैं। ऐसा करते समय कवि प्रत्येक बार कहीं 
ध्वनि और कहीं अर्थ पर अधिक ध्यान देता है। और इस प्रकार 
विभिन्नता की सृष्टि करता है। जब कवि वासुकि का वर्णन करता हुआ 
कहता हे-- 
“शत शत फेनोच्छबसित स्फीत फूत्कार भयंकर” 

तंत्र वह ध्यनि-धोन्दर्य को साथ्थक्र बनाकर उसके द्वारा अर्थ और चित्र 
की चेष्ठा करता दे | शब्द वासुकि के सहस्च-सहख फनों की भाँति फूसक्ार 
कर उठते है और अर्थ से भी बड़ी एक चीज़ स्वत्तः प्रकाशित हो जाती 
है । परन्तु जब बढ़ कहता दै-- 

अंधकार गत थाके अध सरीसुप, 

आपनार ललाटेर रतन प्रदीप 

नादो जाने नाहीं जमे सूयालोक लेश | 

ते मनि आँघारे आछे एड अंध देश । 
(अंधा साँप अबेरे गड़ढे में रहता है। उसे अपने ही मस्तक के - 
रतप्रदीप का हाल नहीं मालूम | सूर्य के प्रकाश का भी उसे ज्ञान नहीं । 
इसी तरइ हमारा यह देश भी अबेरे में पढ़ा है। ) वह ध्वनि से अधिक 
शहरों के अथन्मुल्य का प्रयोग करता है, ओर धव्यनि से नहीं, अर्थ से , 
काव्यगत अनुभव ओर उत्तेजना पेशा करना चाहता है। 

अंत में कविता के संबंध में केक्‍ल छुंरों की बात रद जाती है | छुंद 

का सम्बन्ध आकार और संगीत से है | कवि का अनुभव विश्टंंखल नहीं 


कविता. , डे 


होता और उसके विभिन्न भागों में एक साम्य और सामजध्य रहता ह्ढे। 
इस साम्य को पाठक के मन में उत्पन्न करने के लिए और उसे ग्रहणशील 
बनाने के लिए. कविता में छूंद की आवश्यकता श्राती है। केवल इतना 
ही नही है, काव्य-रचना छुन्द्र के रूप के अनुसार चलती दे और उपयुक्त 
छुंद मिलने पर कवि की कल्पना को प्रचलित धारा में बहने की 
उत्तेजना मिलती है | कविता के झितने भाग का श्रेय छुंद को है. वह 
खोज करना कठिन है | परन्तु यह अवश्य है कि सफल कविताएँ, विशेष 
छुंदों में हुई हैं और मद्गाकवियों वी प्रतिभा विशेष छुंदों पर अवलंबित 
रही है | कवि का काम है कि वह काव्यानुमव की सुन्दरतम अभिव्यक्ति के 
लिए उपयुक्त छांठ, लय और शब्द दूँढ़े और अपने अनुभव को पाठक 
अथवा श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुँचा दे | यही नही, वह अनुभव पाठक 
अथवा श्रोता के मन में प्रतिक्रिया उत्पन्न करे और उसके मनस्तंत उत्त 
अनभव को सजीव कर लें श्र उसमें गहने लगें । 
ये में कल्पना 

काव्य में कल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें कोई संदेह नही। 
कृवि हमारी प्रतिदिन की परिचित वह्तुओं को अपरिचित गुणों से. 
विभूषित करता हे और उनके सौन्दर्य की ऐसी छठा दिखलाता है 
जो हमारे सामने पहली बार आ्राती है। काव्य का मूल ढाँचा भले ही 
वास्तविक अनुभव, लोकज्ञान आदि पर खड़ा हो, इसमें कोई संदेह नहीं 
कि कल्पना उसका प्राण है | 

हमारे आचायों के एक वर्ग ने कल्पना की महत्ता समरक कर 
“अलंकार” को ही कविता कह दिया था। “अलंकार” का आश्रय 
कल्पना दी है । इस इतनी दूर नहीं जा सकते-परन्तु कल्मना की काव्योप- 
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योगिता में हमे अटल विश्वास है। उत्कृष्ट काव्य से यदि कल्पना का 


अंश निकाल दिया जाय तो रसपूर्ण स्थल अवश्य रद जायेंगे, परन्तु 
काव्य का कौतूइलवर्द्धंके, नित्य-नवीम, अ्पायिव अंश नष्ट हो जायगा। 
मंहाकवि के काव्य में पग-पण पर कल्पना और वास्तविकता का आश्चयं- 
जनक गठबन्ध होता रहता है। उसका मूल्य कम नहीं है। तुलसी के 
काव्य से अलंकार-सम्बन्धी स्थल्ल मिकाल लिए जायें तो रामचरिंत 
मानस की साहित्यिक महत्ता 'की बहुत कुछ क्षति हो जायगी | यही नहीं, 
आमिक भावना को भी चोट लगेगी। सीता के सौन्दर्य के लिए' तुलसी 
कल्पना करते है--. 
जौ छुवि सुधा-पयोनिधि होई | परम रूपसय कच्छुपु सोई ॥ 
सोभा रजु मंदरु पिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू ॥ 

ए्टि विधि उपजे लब्छि जब सुन्दरता सुख मुल । 

तद्‌पि संकोच समेत कवि कहहिं सीय समतूल ॥ 
पर्दल कवि ने धर्म-भावना को पुष्ट करने के लिए सीता की तुलना 
देवियों से करनी चाद्दी परन्तु उसकी कल्पना ने एक विचिन्न प्रकार से 
दवियों के ऊपर सीता की श्रेष्ठता सिद्ध कर दी | इस अ्रथ॑सिद्धि के लिए 
फषि को बर्म-कथाओं की ओर जाना पड़ा। इनसे उसने अपने अलंकार 
का सामग्री ली। फिर वह “रमा” शब्द से परिचालित होकर एक 
अभिनव परिचालित द्वोकर एक अभिनव लद्धमी की कल्पना करता है 
ओर उसके जन्म देतु उपदान इक्ट्रे करता है । यह सच कल्पनाशक्ति के-. 
सदर | दस चित्र को रामचरितमानस से इटठा लीजिये, सीता के अनुपम 
पुएय भाषनामय सौन्दर्य की मतिष्ठा अधूरी रह जायगी | 


काव्य और कल्पना का: इत्तना निकट का सम्बन्ध है कि कवि को 


कबिता छ्पूः 


कल्पनाप्रिय जीव मानकर उसे अव्यावद्यारिक ही मान लिया गया है। 
परन्तु वास्तव में कल्पना भी भित्ति अव्यवहार नहीं, व्यावहारिक ज्ञान है है 
अलंकारों के मूल में कवि की ज्ञानमूलक चेतना प्रतिष्ठित होती हे | 
उपमाश्रों उद्मेज्ञाओं के सहारे कवि पद-पद्‌ पर अपने अर्जित ज्ञनकोष 
का सहारा लेता है। वह कल्पना द्वारा (१) परिचित वस्तु को थोड़ा - 
बहुत बदल कर नये सौन्दर्य में नये रूप से स्थापित करता है | (२) 
अनदेखी अ्रथवा अस्तित्वहीन वस्तुओं को मूतं बनाता हे | ( ३ ) पुराने 
अनुभवों को मिलाकर या नवीन अनुभवों से पुरानी अनुभूतियों का 
सम्बन्ध जोड़ कर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अनेक प्रकार का सम्बन्ध 
स्थापित करता है । कहीं एक वस्तु दूसरी वस्तु की सीमाएँ, स्पश कर लेती 
-है, कही एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपने रंग में रंग लेती दहे। यह सत्र 
कल्पना की माया है | इसी का एक वह रूप प्रतीक हैँ जब उपमान- 
पूर्णतः उपमेय का स्थान अहण कर लेता दे | काव्य में कल्पना का 
महत्व इसी से स्पष्ट हो जायगा कि. प्रतीक काव्य का सर्वोच्च प्रकार 
माना गया है| जहाँ कवि अपने अर्थ के अमिधार्थ और व्यंगाथ स्पष्ट 
नहीं कर पाता, जैसे रदस्यवाद काव्य में, वहाँ वह कल्पना का सहारा 
लेकर प्रतीकों का निर्माण करता है और सफलता में प्राप्त होता है । 
सन्‍्तकाव्य इन्ही प्रतीकों के कारण उच्चतम काव्य की श्रेणी में श्राता ह, 
परन्तु कल्पना के साथ जो हृदयानुभूति भी पूरी मात्रा में मिल जाती हे, 
>वुहों सर्वोत्कृष्ट- काव्य के दर्शन दवोते हैं| वद्दोँ कवि विषय और प्रतोक 
एक हो जाते हैं | जयदेव के काव्य में अथवा छूर के कृष्णकाव्य में इम 
स्थान-स्थान पर काव्य के इस ऊँचे स्तर पर पहुँच जाते हैं। तात्पर्य 
यह है कि क्‍या -निम्नतम,, क्या उच्चतम, . काव्य सदेव कल्पना के सहारे 
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आग बढ़ता हे | रसपूर्ण स्थलों की अवतारणा करते समय कवि कह्पनों 
का सद्दारा न ढेँढ़ता हो, यह बात नहीं । उसे अपने अंतःचक्तु खुले रखना 
होते हैं । ।क्‍ 

कल्पना के द्वारा कदि चाहे अपने अभीएठ अर्थों को' स्पष्ट करने में 
सफलता प्राप्त कर सके, स्वय॑ कल्पना का भी अपना एक आनन्द होता 
है । कवि के लिये कल्पना की यह भी एक महत्वपूर्ण सार्थकता है । इस 
दृष्टि से कल्पना मिरर्थक है। मनुष्य में खुजन की एक प्रवृत्ति होती है| 
अपने जेच्र में कबि भी एक अभिनत्र स॒ष्टि रचना चाहता है। विधाता 
की सृष्टि के सम्मुख श्रपनी सुष्टि रखकर उसे आनन्द प्राप्त होता है। 
खजन का थानन्द ही कल्पना के खेलों को सुन्दर बना देता है। इसी 
आनन्द के बल्ल पर कवि वीमत्स चित्रों को रच कर भी प्रसन्न होता है। 
कल्पना के बल पर ही उसने अ्रप्सराश्रों, किन्नरों, यक्ञों और अपर लोकों 
की सुष्ति की है और देव-दानवों की विचित्र आक्ृतियाँ हमें दी हैं। 
फल्पना स्वृतः-प्रेरित है | वद अपना विस्तार करके प्रसन्न होती है | 

परन्तु कल्पना निराधार नहीं होतो । वह दवा में किले नहीं उठाती-। 
उसका आधार कवि का इंद्वियजन्य अ्रमुभव ही है। इसी भित्ति पर बह 
ऐसे ऊंँच महल बनाता हे जो आकाश को चूमते हैं | हम इन महलों के 
कंगूगों को दी देखते हैं और हमें भित्ति की याद नहीं श्राती है परन्तु 
भित्ति है अवश्य । इसमें संदेह नहीं। हाँ, कल्पना का स्पर्श पाकर 
सातारिक अनुभव सौन्दर्य से अनुप्राशित हो जाता है, ज्ञान रहस्यात्मक_/ 
अनुभूति में परिवर्तित दो जाता है, जैसे-जैसे कवि सांधारिक शान को ४ 
अधिकाधिक उपाजन करता जाता है, वैसे-वेसे उसकी कल्पना प्रौढ् होती 
माती दे, उस नये शान को अ्रपनी सामग्री बनाकर वह उत्तरोत्तर सुन्दर 


कविता * ७ 


चित्रों की स्थापना करती है। इस प्रकार इम देखते हैं कि ज्ञान ओर 
कल्पना में विरोध नहीं है | कल्पना की मित्ति ज्ञान है | कल्पना ज्ञान को 
सुन्दर और अधिक वाध्तविक ( यथार्थ ) बना देती दे | कल्पना दी “कवि- 
सत्य की जननी है । पु 

स्वयं कल्पना-चित्रों का यदि हम अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो 
जायगां कि उनके पीछे बुद्धि की शक्तियाँ पर्याप्त मात्रा में रहती हैं। 
उनका निर्माण किन्दहीं सूत्रों पर आश्रित एवं परिचालित रहता है। 
तुलसी के लिस जिस कल्पना चित्र को इमने उद्धृत क्रिया है उसमें ग्रहण, 
परिहार, संक्रमण, स्थापना की बौद्धिक प्रद्त्तियाँ क्रियाशील हैं। ठुलती 
का धार्मिक दष्टिकोण कल्पना को संयत बना रहा है, यह भी स्पष्ट है । 
सच तो यह है कि जहाँ कल्पना कवि को एएरा8०७ंणाफ उएएं50. 9 
को पुष् करती दे, वहाँ वह उच्छुद्ठल हो ही नहीं सकती । 

परन्तु कल्पना का एक रूप वह भी है जहाँ वह खिलवाड़ बन जाती 
है| यहाँ वह छोटी-छोटी सुन्दर उद्भावनाओं के रूप में हमारे सामने 
आती है | उत्त समय उसे िवा०ए कहते हैं| कविता में कल्पना के 
इस क्रीड़ा-प्रधान रूप का भी स्थान है परन्तु वह इतना महत्वपूर्ण नहीं 
जितना रससंचार करने वाली »ड्ूूलित गम्मीर कल्पना का । 

रस के प्रति नवीन हृषप्टिकोश 


मनुष्य के भीतर .मस्तिष्क और छुदय दोनों के व्यापार चलते 
रहते हैं। हमारे पूर्वन्नों ने रागात्मक बृत्ति पर बल दिया था। कारण 


यह था कि साहित्य की व्याख्या करते सप्रव उनकी दृष्टि के सामने 
नाटक ( दृश्यकाव्व ) था जिसमें मत्तिब्क की अपेन्ना दृृदयानुभूति 
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को अधिक आवश्यकता थी। परन्तु मनुष्य के प्रत्येक अनुभव -में 
रामात्मक और प्रज्ञात्मक शक्तियाँ मिली रहती हैं। बह हृदय के द्वारा 
अनुभव करने के साथ ही शान के द्वारा अनुभव को ग्रहण भी करता है । 
जहाँ भावभूमि या रागात्मक भूमिपठ मनुष्य के अन्दर रहता है, वहाँ 
प्रशात्मक्ष भुमिपट भी। दोनों संस्कारजन्य होते हैं और नये संस्कारों 
द्वारा परिष्कृत होते रहते हैं| इसलिए अत्र यह आवश्यकता है कि हम 
काथ्य में मस्तिष्क के स्थान को भी उचित मात्रा में स्वीकार करें | 
साधारणतयः हमें वस्तु का परिचय केवल एक दिशा से नहीं मिलता । 
इमारे भावात्मक दृष्टिकोण से हमारी ज्ञान-मृमति प्रभावित होती रहती है 
ओर उसके झनुसार इम विशेष-विशेष दिशाश्रों से वस्तु का परिचय करके 
” अपने मस्तिष्क के भीतर उसका परिशान ( १९००ए४०7॥ ) उत्पन्न कर 
जते हं। भिन्न-भिन्न मनुष्यों को भिन्न-भिन्न रागात्मक बृत्तियों और 
भिन्न-मिन्न परिस्थितियों में शान दोने के कारण सभो व्यक्तियों के लिए. 
उमका परिज्ञान भी एक-सा नहीं रहता | परन्तु यही परिशान हमारे मन 
में भूमिका निर्माण करता है और बाद में प्रास किये हुए ज्ञान को 
प्रभावित्त करता है | ज्ञान के साथ राग का अनुभव भी होता है । इसी 
लिए जो आान-पट इमारे भीतर बनता है वह कुछ वस्तुओं के लिए 


ड लात्प्रद, कुछ के लिए विपादप्रद, कुछ के लिए घुणा लिए हुए. 
दाता 4 । 


बुद्धि पर्व ग्रद्दृत ज्ञान से नए परिशञान का परिचय कराती है और 
नारे मानसिक संतार में उसकी पहुँच दोती दे। इस प्रकार इम देखते 
ग झोर पन्नान में इतना सेद नढीं जितना साहत्य-शातत्र ने स्वीकार 
(९। देखा गया ई कि विशेत प्रकार से सोचने पर उसी के अनुसार 


हा 
ता 
ह 
श्र 


कविता छह 


भावों की उत्पत्ति होती है और स्नायुमूलक अनुभाव प्रारम्भ होजाते ईं | 
ये भाव जब तीत्र होते हैँ तो राग उत्पन्न हो जाता है और नब राम 
बहुत काल तक बना रहता है तत्र वह रस बन जाता है | इस प्रकार रस 
के परिषाक के लिए एक ओर समय और दूसरी ओर राग की अधिक 
मात्रा की आवश्यकता होती है! 


हमने कहा है कि रस-दृष्ठि का आरम्म दृश्य-काव्य की 9नुभति की 
आलोचना से हुआ | इस अनुमृति के लिए कथानक के विभिन्‍न अंगों 
और कालांतर की आवश्यकता द्वोती है| प्रबन्धकाव्य और मद्दाकाव्यों 
पर यह बहुत कुछ लागू हो सकता है परन्तु मुक्तक रचना में रस की 
पुष्टि के लिए. साधन इकट्ठे नही होते | मुक्तक कवियों ने परम्परा से 
आकृष्ट हो और आचायों की विचारधारा की गहराई में न पेठकर एक ही 
छंद में अनुभाव, विभाव आदि भरकर रस-सुष्टि की चेष्ठा को। फल यह 
हुआ कि हाथ न रस आया, न भाव । रस को पुष्टि - करने के लिए, 
आलम्बन, उद्दीपन, विभाव और अनुभाव आ्रादि साधन आवश्यक हैं 
परन्तु इनसे भी अधिक चाहिये समय का विस्तार जो मुक्तक में मिलना 
असम्भव है । 


और यद्द मी आवश्यक नहीं कि रस-सुष्टि के लिए इन सभी अंगों का 
रहना भी आवश्यक हो | किन्‍्हीं दो, तीन या केवल एक अंग की पुष्टि से 
भी रस की उत्पत्ति सम्भव है । 


वर्तमान समय में कविता मुक्तक के रूप में आरम्म हुई | पहले खड़ी 
बोली के कब्रियों ने त्रजमापा की कविता से प्रभावित द्वोकर रस वो दृष्ठि 
ने छुन्दों में रस-सुष्टि के अनेक अग्रों की योजना की। जितके पथ में 


छ० साहित्य-समीक्षा 


त्रौद्धिकता की मात्रा अधिक देखी गई उन्हें “गद्यकार! कहकर खड़ी 
बोली की कविता की खिल्ली उड़ाई गई | उन दिनों सामाजिक, राजनैतिक 
और प्राकृतिक विषयों पर जो कविताएँ. लिखी जाती थीं, उन्हें लेखक 
ही कदाचित्‌ कविता नहीं कहते | वे पुरानी रस-दृष्टि को छोड़ने के लिए, 
तैयार नही थे | परन्तु छायावाद के कवियों ने अंगरेज़्ी और बंगला से 
प्रभावित द्वोकर जब मुक्तकों की स॒ष्टि की तो उन्होंने रस-सष्टि पर ध्यान 
नहीं दिया और भावप्रधान कविताएँ कर डाली | वे किसी भी प्रकार 
रसवादी नदी कहे जा सकते । रस पेंदा हो जाय तो ठीक | वे इस विषय 
में सीतिकालीन कवियों की तरद्द सचेष्ट नही हैँ । भावों की विविधता, भावों 
की तीमता, भावों की सहमता, भावों का वैचित्य, कल्पना के द्वारा भावों 
फो रंगना और भावात्मकता अनुभूति द्वारा उन्हे रस की श्रेणी तक उठा 
देना--यद् इम उनकी कविताओं में पाते हैं | सच तो तह है कि आधुनिक 
कविता का इष्टिकोश आत्मव्यजनात्मक ( 95प0]०७४४७ ) है, पर 
ज्यंजनात्मक ( ()..]४८प८ं४९ ) ,नही है। उसमें तन्मयता है जो स्वथम्‌ 
एक रस की सुष्ठि कर देती है। यह तन्मयता भावों को घनीभत 
हन्द्रीभूत, और गदरा करके रस की उत्पत्ति करती है, नाटक के ग्स की 
भांति उसके विभिन्न अंगों की पुष्टि करके नद्दी | 
डिक की रस प्रचन्थ-काज्य का रस किसी अंश में भी हो सके 

ग्वाकदाना , उपन्यास, मुक्तक और रसपूर्ण निब्रन्ध ( [./७॥६ ९४ प्प्ष्र्) 
हा रख नदी दो सकता | आवश्यकता इसकी है कि हम रस की नये प्रकार 
ने व्याज्या करया जिस प्रचलित अर्थ से उसका प्रयोग हो रहा 
इडकों पकाणुता स्वाकार कर लें | इमारा साहित्य अनेक दिशाओं में वह 
/ < ढार यर ठाऊ नही ह के हम प्रत्येक दिशा के साहित्य का पैर 


कविता ! प्र 


एक ही चीनी जूते में कठ कर उसकी इंद्धि रोक दें या अपूर्ण मानद्एड 
लेकर आलोचना करें | 

साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना है कि इमारे साहित्य में, और 
काव्य में भी, बौद्धिकता का अंश विशेष हे। कवि अनेक ज्ञान का ज्ञानी 
है | आज केवल छुंद कह लेने भर का नाम कविता नहीं है। नई 
संस्कृति और समाज और नवीन ज्ञान के प्रकाश में बाइर-भीतर की 
वस्तुओं से रागात्मक सम्बन्ध जोड़ना और मनोदृत्तियों को परिष्कृत 
करना--न करना तोः उन्हें स्पष्ड आकार या रूप ही देना, उसका 
लद्य दे |- आज “रस: वे सा; ” कह देने भर से काम चलता नहीं 
दीखता | ५ 

साथ ही हमें अपनी रखों की व्याख्या को अधिक वेशानिक और 
परिष्कृत रूप देना दोगा | श्री काका कालेलकर ने “रसों का परिष्कार”? 
शीर्षक निबन्ध में इसका विस्तृत विवेचना किया है] उदाइरण के लिए, 
आज दमारी “वीररस” की परिभाषा में मह्यन्‌ अन्तर होना आवश्यक 
हैं| भूषण और सूदन की मारकाठ और अनुप्रास-गर्मित रचना श्रेष्ठतम 
वीररस की रचना नहीं मानी जानी चाहिये। वीररस के मूल में 
“उत्साह” मनोभाव दै। उसके प्रदर्शन के लिए. मारकाट, युद्ध और 
रक्तपात के अतिरिक्त और मी ज्षेत्र हैं। देश-भक्तिमूलक वीररस की 
कविताओं में आज आत्म-बलिदान, शआात्मपीड़न और कष्ट्सइन के प्रति 
उत्साह प्रगट किया जा रहा है। इस नई भावना ने 'वोररस-सम्बन्धी 
इमारी धारणा को ऊंचा उठाया हे | और “चजुगुप्छा” का दूसरा द्वी रूप 
इमारे सामने दे | इमने सामाजिक वैषम्य के वीभत्स चित्रों को पाठकों 
सामने रखा दे । आज वीमत्सरत के प्रदर्शन के लिए, इमें “आँतड़ी की, 


5 


द्‌ 


प्प्र साहित्य-पमीज्ता 


भोली बाँचे” जैसी कविताओं की आवश्यकता नहीं रद्दी। दमारे वहां 
अज्ञाररस को रसराज कहा गया दे। इसके मूल में भावना यद ढक 
रतिभाव मनुष्यों में ही नहीं, पशु-पत्षियों में भी है ; अमी दसारे वैज्ञनिक 
श्री जगदीशचन्द्र ब्रोम ने यह सिद्ध कर दिया है कि जड़ चासतुझों ओर 
उद्भिन्नों में मी रति-माव उपस्थित है। पशु-पक्ती कदाचित्‌ दात्यरत का 
अनुभव नहीं करते | हम यह नहीं जानते कि वीभत्स जैसे रखों का 
अनुभव वे कहाँ तक कर सकेंगे | इसी से साहित्व-शाज्ियों ने रतिसाव 
की व्यापकता को देखकर श्यक्लर को रखराज कहा है | क्‍या यह आवश्यक 
नहीं है कि हम रप़राज़ को “परकीया” “सामान्या” जैसे समाज-विहित 
आलम्बनों से मुक्त करें ? क्या श्यगार और दाम्पत्य में कोई अन्तर नहीं 
है, और क्या इन दोपों को अलग-अलग रस माना जा सकता है ? 
आंगार के मूल में काम-भाव है, रति के प्रति जिशेष आग्रह है। 
दाम्पत्य के मूल में ल्ली-पुरप की सहयोग-भावना है। वास्तव में जहाँ 
शंगार या काम-भाव की समाप्ति द्वोती है, वहाँ ही दाम्पत्य-भाव का 
आरम्म होता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न जब हल हो बार्येगे, तो 
हम रस के प्रति नवीन दृष्टिकोश को पूरा-पूरा ग्रहण कर सकेंगे | अभी 


तक स्वयम्‌ रसशास्त्री ही इस नवीन दृष्टिकोण की केवल रूपरेखा-मात्र ही 
बना सके हैं। 


काव्य में करुणरस 
भवभूति से करुणरस को एकमात्र स्वतंत्र रस माना है, अन्य रस 
तो केवल उसके विकार मात्र हैं-- 
एकोरतठः करण एवं निमित भेदादि मिन्नः 
पृथक पुथगिवाश्रयते विवर्तान्‌। 


* कविता '” ष्प्रे 


आवर्त्त बुदबुद्‌ तरंग मयान्‌ विकारा-- - 
नम्मो यथा सलिलमेव तुत्समग्रम्‌ | 

अन्य रसशासत्री इस हृद तक नहीं जाते। वे उसे- नवरतों में से प्रमुख 
रस अवश्य मानते हैं| वे “शज्बार? को “रसराज” कहते हैं। वास्तव 
में अन्तर दृष्टिकोण का है| यदि हम उस रस को प्रधानता देना चाह 
जो जीवन #ी अनेक परिस्थितियों को छूता है, जिसकी व्यापकता अधिक 
है, जिसमें सश्चारी माव सत्रसे अधिक आये, तो सचमुच *£गाररस को 
सर्वोच्च रस' मानना पड़ेगा । परन्तु यदि हमारी दृष्टि स्थायी प्रभाव एवं 
मनोवृत्तियों के परिष्कार पर दे तो करुणरस ही सर्वप्रधान रसद्दे। : 

“करुणा की अनुभूति के पीछे परदु।ख 'अनुमान की प्रवृत्ति हे'। हम 
अपने दुख से तो डुखी होते हो हैं, परन्तु दूसरों को पीड़ा में देख कर 
उनके दुःख का अनुमान भी कर सकते हैं | बच्चे दूसरे बच्चों को रोते 
हुए देखकर रोने लगते हैं। यही नहीं, वह कूठ-मूठ रोने की चेष्टा या 
मुद्रा को देखकर भी रो पड़ते हैं। माँ जन्र म्ूठमृठ ऊँ-ऊँ करती है, तो 
बच्चे रोने लगते हूँ | दूसरों के सुख-दुख से प्रभावित होज़ा मनुष्य की 
विशेषता है | मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका बहुत-सा सुख-दुख 
दूसरों की क्रिया या अवस्था पर अबलंबित -रहता है। -हम दूसरों 
के सुख से सुखी, दुः॒ से दुःखी होते हैं, परन्तु दूसरों के दुख से दुखी 
होते हैं | पर-दुख से दुखी होने' का नियम दूसरे के सुख में सुखी होने 
के नियम से कहीं अधिक व्यापक है| यही दूसरों के दुःख के परिशञान से 
जो दुःख होता है, वही करुणा के नाम से पुकारा जाता है) 

कदाचित्‌ मनुष्य के मन के किसी उद्देश ने उसका इतना परिष्कार्र 
नहीं किया है जितना कदणा .के उद्देंग ने। शील, - सात्विकता आदि 


प्र्र्४ सादिल-समीक्षा 


मनोविकारों और कमों का श्राधार यही कदणा की अदृति दे। इवई 
कारण यह दे कि शील, सात्विकता जैसे गुणों का संब्यापन परक्षर की 
: सहानुभूति और सामाजिक आदान-अदान के द्वारा दी दीता ई। मत । 
की सात्विक प्रवृत्तियों अन्य प्रासवोी के साथ उसके संबंध वा संठग ४. 
ह व्यक्त द्वोती दूँ | प्रत्येक प्रषणी बइ चादता दे कि उसे छुल्ल की प्रात 
हो और उसऊ दुख की निदुत्ति हा । मुलतः पर-दुःखक्ातर येने के कारण 
बह किसी को दुख मे पड़ा दखना भी नहीं चाहता | जिस भवुत्त के 
कारण सामूहिक सुख की वाछा दृढ़ द्वाती है, उसे श्रेष्ठ चामाजिक घुर्ग 
कददना चाहिए | करुणा की प्रवृत्ति इसीलिए श्रछतम मानवीय प्रवृत्ति कद 
जायगी। पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में--मनुष्य के श्रन्तकरण मे 
सात्विकता की ज्योति जगानी वाली यद्दी करुणा दे | इसी से जैन ओर 
बौद्ध धमम में इसकी बड़ी प्रधानता दी गई है और गोस्वामी तुलसीदास ने 
जी भी कहा हें-- 
पर-उपकार सरिस न भलाई | 
परपीड़ा समर नि अधमाई ॥ 
काव्य में करुणा का महत्व उससे कम नहीं जितना प्रतिदिन के 
लोकजीवन में है | वियोग शुज्ञार ओर वियोग-वात्सल्य का तो वह प्राण 
ही है | काव्यगत करुणा के कई भेद हो सकते हैं | एक प्रकार की कदण 
वह हे जब प्रिय के सुख के अनिश्चय से मन भाराक्रांत होकर दुखी 
होता है। राम-जानकी तन चले गये और कौशल्या उनके सुख के 
अनिश्चय के कारण ही उद्दिग्स है-- 
बन को निकरिं गए दोठ भाई। 
सावन गरजै, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई ॥ 


कविता ' पे 


कौन जतिरिछ तर मीजन है है रामलखन दोउ भाई ॥ 
इसी तरह यशोदा इसी मावना के वशीभूत द्ोकर उद्धव से कहती. हैं--- 
'सेंदेसों देवकी सो कहियो | 
हों तो ताय तिद्दारे सुत की कृपा करत ही रहियो | 
उबठन, तेल और तातो जल देखत ही मजि जाते | 
लोइ जोइ मॉगत सोइ सोइ देती क्रमि क्रमि करिके नहाते । 
तुम तो ठेब जानतिहि हैद्दौ तञ मोहिं कहि आवै । 
प्रात उठत मेरे लाल 'लड़ैतहि माखन रोटी भाषे ॥ 
अब यह सूर मोदि निसि बासर बड़ों रहत जिय सोच | 
अत मेरे अलक लड़ते लालन दे हैँ करत संकोच ॥| 
>'बूसरी अवस्था बह है जब धीरे-धीरे अनिश्चर अधिक गहरा हो जाता है 
ओर प्रेमी प्रिय के विपय में घोर अनिध्ठ पी आऊांक्षा करता दहै-- 
नटी किनारे छुँग्ा उठत है, में जानू क्छु होय । 
जिसके कारण में जली, वह्दी न जलता होय ॥ 
इस प्रकार की पति-वियोगिनी को आशंका अनैसर्मिक नहीं दे, यद्यपि, 
काव्य में ऐसे स्थल बहुत कप हैं क्योंकि इस प्रकार की आशंका प्रिय के 
प्रति अमंगल की सूचक है । विरद-जनित दुःख या क्ञोभ में करुणा को 
मात्रा उतनी नहीं रहती, परन्तु प्रिय के मृत्यु की. आशंका और मृत्यु 
में दुःख के साथ-साथ करुणा की भी अनुभूति, दोती है। “किसी प्रिय 
या सुह्ृद के चिर वियोग या मृत्यु के शोक के साथ कदणा या दया का 
भाव मिलकर चित्त को बहुत व्याकुल करता हैं। किसी,के मरने पर - 
उसके प्रणी/उसके साथ किए हुए अन्याय, या डुर्व्यवद्धार, तथा उसकी 
इच्छापूति में अपनी चुटियों का- स्मरण और यह सोचकर कि उसकी 


3] साहित्य-समीक्षा 


मनोविकारों और कर्मों का श्राधार यद्दी कझणा की प्रद्ृतति हे। इस 
कारण यह है कि शील, सात्विकता जैसे गुणों का संस्थापन परस्पर का 
।नुभूति और सामाजिक आदान-प्रदान के द्वारा द्दी होता है. सकल 
का सात्विक प्रचृत्तियों अन्य प्राणियों के साथ उसके संबंध वा सरुगें में 
हं। व्यक्त होती हू । प्रत्येक प्राणो यह चाइता हद कि उसे सुख की ग्रार्ठि 
हो और उसक दुख की निद्ृत्ति हो | मुलतः पर-दुःखकातर द्ोने के कारण 
वह किसी को दुख म पड़ा देखना भी नहीं चाइता-। जिस प्रक्नत्ति के 
कारण सामूहिक छुख की वांछा दृढ़ होती है, उसे श्रेष्ठ सामाजिक घुछ 
कहना चाहिए | करुणा की प्रद्॒त्ति इसीलिए, श्रठ्ठतम मानवीय प्रवृत्ति कद्दी 
जायगी | पं० रामचन्द्र शुक्ष के शब्दों में-- मनुष्य के अन्ताःकरण में 
सात्विकता की ज्योति जगानी वाली यद्दी करुणा है। इसी से जैन और 
बोद्ध धर्म में इसकी बड़ी प्रवानता दी गई है और गोस्वामी तुलसीदास ने 
जी भी कहा है-- 
पर-उपकार सरिस न भलाई | 
परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 
काव्य में कबणा का महत्व उससे कम नहीं जितना प्रतिदिन के 
लोकजीवन भें है | वियोग शुद्भधार और वियोग-वात्सल्य का तो वह प्राण 
ही है । काव्यगत करुणा के कई भेद हो सकते हैं। एक प्रकार की करण 
वह है जब प्रिय के खुख के अनिश्चय से मन भाराक्रांत होकर ढुखी 
इता ३। राम-जानकी बन चले गये और कौशल्या उनके सुख के 
अनिश्चय के कारण ही उदिग्न है- 
त्रन को निकरि गए दो भाई। 
सावन गरजै, भादों बरसे, पवन चले पुरवाई | 


पर 


कविता ' प्‌, 


कौन त्रिरिछु तर मीजत है हैं रामलखन दोड भाई ॥ 
इसी तरह यशोदा इसी भावना के वशीभूत द्ोकर उद्धव से कहती. है-. 
- सेंदेसों देवकी सो कहियो | - 
हों तो ताय तिद्दारे सुत की. कृपा करत ही रहियो ॥ 
उचठन, तेल और तातों जल देखत ही मजि जाते । 
जोइ जोइ माँगत सोइ सोइ देती क्रमि क्रमि करिके नहाते । - 
ठम तो टेब जानतिहि है दो तऊ मोहिं कहि आबे । 
प्रात उठत : मेरे लाल “लड़तहिं माखन रोटी मा || 
अब यद्द सूर मोहि निसि बासर बड़ो रहत जिय सोच-। 
श्रव मेरे अलक लड़ते लालन हे हैं कात संकोच ॥ 
“दूसरी अवस्था बह' है जबत्र धीरे-धीरे अनिश्च» अधिक गहरा हो जाता है 
और प्रेमी प्रिय के विपय में घोर अनिष्ठ की आफांच्षा करता है-- 
नदी किनारे छुँझा उठत है, मैं जानू कछु होय । 
जिसके कारण मे जली, वद्दी न जलता होय ॥ 
इस प्रकार की पति-वियोगिनी को आशंका अनैसर्गिक नहीं है, यद्रपि, 
काव्य में ऐसे स्थल, बहुत, कम दें क्योंकिः इस प्रकार की आशंका, प्रिय के 
प्रति अमंगल की सूचक है । विरह-जनित दुःख या ज्षोम में कबणा की 
मात्रा उतनी नहीं रहती, परल्तु प्रिय के झत्यु की, आशंका और मृत्यु 
में दुःख के साथ-साथ करुणा की भी, अनुभूति . दढोती है । £किसी प्रिय 
या सुद्दद के चिर वियोग या झृत्यु के शोक के साथ कदणा या दया का- 
भाव मिलकर चित्त को ब्रहुत व्याकुल :करता है-। किसी,के मरने पर - 
उसके प्रणी।उसके साथ किए हुए अन्याय, या दुर्व्यंबद्धर, तथा उसकी 
इच्छायूति में अपनी त्रुटियों का- स्मरण और यह सोचकर कि उसकी 


प्प्द्‌ साहित्य समीक्षा 


आत्मा को संतुष्ट करने की सम्भावना सब्च दिन के लिये जाती रही, बहुत 
विकल और अधीर होते हैं |” प्रिय-सृत्यु वियोग-जनित कारुशिक विलापों 
का साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। “अ्रज-विलाप” प्रसिद्ध हो है । 
“फकादम्बरी” इस प्रकार के कई विलापों से भरी हुई है । 
वस्तुतः कदंणा का जितना प्रसार होगा, वह सामाजिक जीवन की 

स्थिति और पुष्टि के लिये आवश्यक दोगा | परस्पर सहयोग की भावना 
के मूल में करुणा ही की उपस्थिति है । यह कहा जाता है कि सहयोग 
की भावना के मूल में निज-कल्याणु-भावना है, परन्तु सच तो यह है कि 
सहयोग-भावना में हम बुद्धि से परिचालित होकर पहले यह निश्चित 
नहीं कर लेते कि सहयोग से किस प्रकार हमारा कल्याण होगा । वास्तव 
में, हम सहयोग की ओर मन को स्वतः प्रवृत्त करने वाली प्रेरणा से- 
जाते हैं | यही प्रेरणा करुणा दे | उपन्यासों में करुणा की प्रवृत्ति का 
स्थान महत्वपूर्ण हे । अधिकतर प्रेमव्यवह्ार करुणा से परिचालित दिखाये 
जाते हैं। इस भावना से प्रेरित दोकर युवक दुष्टों के हाथ में पढ़ी 
युवातयों का उद्धार करते हूँ । फलस्वरूप नायिका कृतञज्ञ होती है और 
बदलते में युवक पर श्रद्धा करती ई जो धीरे-धीरे प्रीति में बदल 
जाती है | 

,. हिन्दी काव्य में करण रस की रचनाएँ अधिक नहीं हैं । जो हें, वे 
भी अधिक उच्च कोटि की नहीं। इमारे प्राचीन काव्य-साहित्य में-मक्ति, 
वीर और श्ज्ञार रतों की अधानता रही है। वियोग शुज्ञार के निरूपण 
के लिये जितने अच्छे उदाइरण इमें अकेले सूरदास के काव्य में मिल जाते 
ढं, उतने सारे संस्कृत काव्य-साहित्य से नहीं । परन्तु सूर, तुलसी/ जायसी-- 
उभी में करण रस केवल प्रसंग-बश कहीं आ मर गया है, उसे परिपक्वता, 


कविता प्द्छ 


नहीं मिली। इधर भारतेन्दु के समय से देश और जाति की दुदेशा को 
लेकर कदण रख की अवतारणा की गई है-- 
जह भण शाक्य दरिचन्द नहुघ ययाती । 
जहँ. राम युधिष्ठटिर वासुदेव . सर्याती॥ 
जहँ भीम करन श्रजजुन की छुटा दिखाती । 
तहँ रहीम मूढ़ता कल अविद्या राती ॥ 
अब जहेँ देखहुँ तहेँ दुखहि दुःख दिखाई। 
हा ह्व भारत दुर्दशशा देखी न जाई।॥ 
ह ( भारतेन्दु ) 
कहाँ आज इच्चाक कुकुत्स कहाँ मानघाता। 
/ कह दिलीप रघु अजहुँ कहाँ दशरथ जग त्राता ॥ 
पुथ्चीराज हमीर कहाँ बिक्रम सम नासक। 
कहाँ आज रनजीतमिंह जग-विज्य प्रकासक || 
(अम्बिकादत्त- व्यास) 
मैथिलीशरण, प्रखाद, पंत, कोशलेन्द्र आदि फे काव्य में भी अनेक 
प्रकार से करण रस का प्रकाशन हुआ है'। परन्तु मुक्तक का आश्रय 
लिया जाने के कारण रस-परिपाक भली भाँति नहीं हो सका है। रस- 
परिपाक के लिये कथा का आश्रय लेना आवश्यक है। मुक्तक काव्य में 
भाव ही आ सकते हैं। वास्तव में आधुनिक काव्य में जिसे करण रस 
का नाम दिया जाता है बढ बहुत कुछ नैराश्य, विषाद, ग्लानि आदि 
भाव ही हैं। छायावाद काव्य में जिस दुःखवाद की प्रतिष्ठा हुई हैं, उसमें 
नैराश्य-जनित विषाद की ही प्रधानता है। आलम्बन स्पष्ट न होने के 
कारण रस ( श्रथवा भाव ) की पुष्टि में बाधा पहुँचती है। मदहादेवी जी 


प्प्प साहित्य-सपमीक्षा 


की रचनाओं में दम यही नहीं समझ पाते कि विषाद' क्‍यों, किस लिये ! 
इस प्रकार जिस भाव की सृष्टि होती है, उसे हम करुणा भी नहीं कह 
सकते । नये कवियों को दुःख प्रिय है। उन्होंने कुछ परिस्थितियों के 
कारण , कुछ अनुऊरण-प्रियता के कारण और कुछ दुःख के प्रति मनुष्य 
की स्वाभाविक सहानुभूति के कारण इस प्रकार की करुण-विषादपूर] 
रचना-शैली हो गढ़ ली है । करुण-रस को अभिव्यजना के लिए. श्रालम्बन 
की स्पष्टता कदाचित्‌ अन्य रसों की अपेक्षा अधिक आवश्यक है और 
उसकी अत्पष्ठता से काव्य एकदम दृपित हो जाता है । 

फरुण रस की महत्ता इसी में है कि उसके द्वारा हमारी सहानुभूति 
का विश्तार द्ोता है, हमारी इतियाँ कोमल हो जाती ६, दम शिथिल 
नहीं होते, वरन्‌ दुःख के कारण से लड़ने के लिये कटिबद्ध हो जाते 
हैं। यदि करुण-रस पूर्ण काव्य से इनमें से कोई भी उद्देश्य पूरे हुआ 
तो चह सफल है | यदि वह हमें शिथिल और इताश कर दे तो उसका 
४इस” नाम भी सार्थक नहीं है या उस रचना के लिए हमें किसी नए 
रस की सृष्टि करनी होगी | ट्रेजेैडी ( दुखांत ) के प्रेत़्क को यदि दुख 
दी हुआ, जीवन की रफूर्ति न मिली, वह स्वयम्‌ आत्मघात की ओर ग्रेरित 
हुआ, तो यद्द रचनाकार की असफलता दे | 

काव्य में खझंंगाररस 

कृदणशु-रस की वात हम ऊपर कर चुके | यदि कदंण रस का श्रय॑ हे 
अत्यंत व्यापक सहानुभूति, तो उसे ही वास्तव में नेतृत्व मिलना चाहिये। 
पता ने टीफ़ ही कहा है--- 

वियोगी होगा पहला कवि 
श्राइ से निकला होगा गान | 


- कबत्रिता प्प्द्‌ 


3 


और शेली भीं कहता दे-- 
()पा" 8४९९६8७६ ६ घ९08 ६0" 0088 | 
फराक एी 0 एबतेंतेका. पराजिर्ट5 
वास्तव में कवि व्यायक सहानुभूति से ही-पानी होता है। इसी से आदि 
काव्य रामायण का. अ्रादि स्रोत बाल्मीकि के उस श्लोक में मिलता दे जो 
उन्होंने क्रॉंच-चध से दुखी क्रोंची के आतंवाद से प्रभावित होकर अकस्मात्त्‌ 
कह दिया--- 
मा विष्राद प्रतिष्ठां त्वव्गमः शाश्वती समाः। 
यत्कौद्वयमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 
परन्तु करुण-रस की भाँति द्वी एक अन्य व्यापक भाव भी है। उसे इम 
'रति! ( प्रेप ) भाव कद सकते हैं। यही 'रति” श्टंगार 'का स्थायी भाव 
है | आलंबन के अनुरूप यह 'रति', भाव के अनेक रूप साहित्य में 
प्रचलित हैं। पुत्र के प्रति रति-वात्सल्य है, देवता के प्रति रति भक्ति 
है, समान वय के प्रति रति 'सख्य' हे और स््ी-पुदष के त्रीच का कामज 
रति भात्र शशृंगार” है । जीवन का के!ई भी क्षेत्र रतिभाव से अल्ूता नहीं 
है | छायावादी कवियों की अरहम्र्‌ प्रधान गर्बोक्तियों और निराशा और 
पीड़ा के स्तवन के पीछे स्वरति का भाव ही है।  ' 
परन्तु प्राचीन रसशासत्री इतना श्राग्रे' नहीं बढ़े थे । उन्होंने ज्ी-पुरुष 
के योजन भाव को द्वी रति की संजा दी और पात्रों के मनः की स्थिति 
 नायक-नायिका के संयोग वियोय और अन्य परिस्थितियों के आधार पर 
उसको स्वोगपूर् व्याख्यायें उपस्थित कीं। 'नायक-नायिका भेद! की तो 
एक परिपाटी ही पड़ गई जिसमें कालांतर ने -सेहड़ों तरह के नायके 
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और सैकड़ों तरह की नायिक्राओं को ज़न्म दिया । प्राचीन शाख्रकारों के 
५ £>- व 
अनुसार «ंगार रस की तालिका इस प्रकार उपस्थित की जा सकती ह--- 








अंगार रस 
| हे ] 
अयोग विप्रयोग संयोग 
| रच 
| । 
मान प्रवास 


| |. 

ईर्ष्या प्रशय 
अनेक आचार्य अयोग' भेद को नहीं मानते । वास्तव में यह भेद समाज 
के लिए कल्याणकारी न होने के कारण द्वी हमारे आचार्यों को ग्रह्दीत 
नदी हुआ | अयोग' श्“ंगार का मूल परवशता है। दो नववयस्क नायक- 
नायिका के बीच में कोई ऐसी बाधा आ जाती है जो उनका समागम 
नहीं होने देती। यह जाति-कुल-भेद जन्य या परिस्थिति-जन्य हो सकती 
है | धनंजय के अनुसार योग! की दश दशाएँ हैं २. अमिलाषा 
२. चिंतन, ३. स्मृति, ४. गुणकथन, ५. उद्देग, ६. प्रल प, ७. उन्माद, 
८. सज्वर, ६. जड़ता, और १०. मरण | इस प्रकार अयोग' आजकल, 
का 'दुःखांत' है। द्रेजेड़ी की साभी आवश्यकताओं की पूर्ति उसमें दोः 
जाती.है | इस अयोग थ्टंगार की एक विशेषता है। वह यह कि उसमें 
सायक-नायिका का संबोग एक बार भी नहीं होता। -इसके विपरीत 
विश्रल्ंभ संयोग के बाद द्वी संभव है। यह मानसिक अचस्या दे | देदिक 
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वियोग-मात्र से विग्रलभ नहीं होता | इसीलिए. प्रवास! ( देहिक दूरी ) 
के साथ-साथ मान-जनित विप्रलंस की भी योजना है। मान के दो कारण 
कद्दे गये हँ--ईर्ष्या और प्रशय। मान के लघु और दीघ॑ भेद भी हैं 
ओर मान-मोचन के अनेक ढंगों की भी व्यवस्था मिलती दै। संयोग 
भी मानसिक भाव है। नायक-नायिका पास रहें, तो भी मान द्वोने पर 
वियोगी ही र इजायेगे | 

अंगार-रख के विक्रात्त के लिए अनेक भावो-अ्रनुभावों की प्रतिष्ठा 
की गई है | प्रेम की जो ब्रात मुख, आँख, वचन से निकलती है, उसे 
भाव कहते हँ। भाव पाँच प्रकार के हेँ--विभाव, अनुभव, स्थायी, 
सात्विक, व्यभिचारी | जिससे अनेकरस अनायास दही प्रगठ हों, वे विभाव॑ 
हैं | इसके दो भेद ई--आलंब्रन-उद्दोपन | अनुभाव आलंबन-उद्दीपन 
के अनुकरण ई अर्थात्‌ भाव अनुभव के बाद आते हैं। रति, हास्य, 
शोक, क्रोध, उछाह, भय, निंदा और विस्मय स्थायी भाव हैं | सात्विक 
भाव हैं स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वस्मंग, कंप, वेबर्ण, श्रश्रु, प्रलाप | 
व्यभिचारी भाव ऐसे भाव है जो बत्रिना नियम ही प्रगट दोते है--ये हैँ 
निवेद, ग्लानि, शंका, आलध्ष्य, दैन्य, मोइ, स्मृति, घृति, क्रीड़ा, चपलता, 
श्रम, गय, चिंता, क्रोध, गव॑, हप, आवेग, निंदा, नींद, विवाद, जड़ता, 
उत्कठा, स्वप्त, प्रयाध, विधाद, अपव्मार, यति, उग्रता, आशा, तर्क, 
अतिव्याधि, उन्माद, मरण-मय | 

श्यगार-चेष्ठा को ह्वाव कहते हैं | द्वाव ई--हेला, लीला-ललित, मद, 
विश्रम, विहित, विल्ास, किलकिंचित, विज्छित, विव्वोक, मोद्ायित, 
कुद्ममित, बोध | इनकी व्याख्या इस प्रकार है-- 

१--हेला--लोकलाज छोड़ नायिका प्रियतम को देखे | 
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२--लीला--जहाँ प्रियतम प्रिया का रूप बना लें, प्रिया प्रियतम का 
रूप बना ले | - हु 

३--ललित--बोलना, हँसना देखना, चलना, सं की यथाथ 
( जैसा हो, ठीक वैसा ह्वी ) वर्णन ललित है। | 

४--मद--पूर्ण- प्रेस के प्रताप से गर्व और तदणपन-जनित विकार 

। मद का रूप बनता है । 

पू--विश्वम--दर्शान सुख थआदि में लगे रहने के कारण जहां 
वस्वाभूषण उलठदे पददर लिये जायें, वा श्रट्पटा काम हो । 

६--विद्वित--त्रोलने के उपयुक्त अ्रवसर पर लाज के कारण न 
तल्ल सके । हे 

७--विलास--खेलने, त्रोलने, हँसने, चितवन, चाल में जहाँ जल- 
'थल आदि भें विलास उपने | 

८--किलकिंचित--भ्रम, अमिलाप, गब॑, स्थिति, क्रोध, हर्ष, भय 
एक दी साथ जहाँ उपजें | 
६--विव्वोक--रूप और प्रेम के गये से जहाँ कपट-अनादर 
शंता दो - 

१०--विच्छित--भूषण पढरने से जहाँ अ्रनादर द्ोता है | 

११--मोद्धावित--जहाँ हेला-लीला से सात्विक भाव उत्पन्त हो और 
उसे बुद्धि से रोकने के प्रयत्त किये जाये' । 

१२--कुद्रमित--जदोँ केलि में कलह दो या कलह में केलि हो, 
कपट-भाव रहे । 

१३--जोब--जह्ाँ गूढ़ार्थ ही, बोध सरल न हो, ऐसे प्रकार से मन 
का नाव अग्रट करना। यह एक प्रकार का कूट समक्िये । 
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नायिका--आउठ प्रकार की होती हैं--( १ ) त्वाघीन पतिका, (२) 
उत्कला ( उत्कंठिता ), (३ ) वासकस्ज्जा (४) अमभिसंधिता ( कलहं 
तरिता ), (५) खंडिता, (६) प्रोपितपतिका (७) लब्धा-बिप्रा 
( ८) अभिसारिका । 

.. २--स्वाधीनपतिका--प्रति नायिका के गुण में बंधा रहे | 

२--उल्का ( उल्लल्ला, उत्कंठिता )--किसी कारण से प्रियतम घर 
नहीं आया, इस सोच से जो शोचित हो । 

३--वासकसज्जा--प्रिवतम के आने . की आशा से जो द्वार की ओर 
देखती रदे | 

४--अभिसंधिता--मान मनाते समय नायक मानिनी का अपमान 
करे और उसे छोड़कर चला जाय, जिससे उसे वियोग का दुख हो । 

५--खंडिता--प्रियतम ने आने को कहा, प्रातः आये रात को 
सोत के घर रहे थे, श्रत्र बहुत तरद्द बात बनाते हैं | 

६--ओ्रोपित-पतिका--जिसका प्रियतम अ्रवधि देकर किसी कार्य- 
निमित्त बाहर जाये । 

७--विपग्रलब्धा--नायक ने दूती को संकेत-स्थान बता कर नायिका 
को लिवा लाने को कहा, भेजा। जब्र वह संकेत में आई तो आ्राप नहीं 
मिला | 

- ८--अभिसारिका--प्रेम की प्रसलता के कारण स्वयं जाकर मिलती 
है । इसके बाद स्वकीया: परकीया, सामान्य के भेद का वर्णन है जो 
पदत्वपूर्ण है | स्वकीवा के ३ भेद हैं--उत्तम, मध्यम, अधम | - 

( १ ) उत्तमा--अ्रपमान से मान करती है और नायक के मान करते 
ही मान छोड़ देती है । 
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(२) मध्यमा- लघु दोष से ही मान करने लगती है, बहुत प्रयत्न 
से ही छोड़ती है । 
(३) अ्रधमा -जो बिना प्रयोजणज और बारंबार रठे | इनके 
अतिरिक्त देश-काल-वय से भी नायिकाओं के अनेक भेद किये गये हैं | 
जहाँ नायक-नायिका में वियोग है, वे एक स्थान पर नहीं हो सके उसे 
विप्रलं भ श्टगार कहेंगे । यह चार प्रकार का है--१ पूर्वानुराग, २ करुण 
हे मान, ४ प्रवास | पूर्वाचुराग की केशय की परिभाषा अस्पष्ट और 
असम्पूर्ण है-- 
देखति द्वी द्युति दम्पतिदे उपज परत अनुराग 
त्रिन देखे दुख देखिये, सो पूरब-अनुराग 
( ८--रे ) 
मान पूर्ण प्रेम के प्रताप से अमिमान के कारण उत्पन्न द्ोता है| इसके 
३ भेद होते ईं--लघु, मध्यम, गुद। लघु मान उस समय उपज्ञता है 
जब्र नायिका नायक को अन्य ज्जी को देखता हुआ देख लेती है या सखी 
से मुनती है। नायिका श्रिय का कहा नहीं करती, उससे लाज नहीं 
मानती | मध्यम मान में नायिका नायक को किसी अन्य स्न्ी से ब्रात 
फरता हुआ देखती है | प्रियतम मनाता हो, परंतु द्वार ज्ञाये और अंत 
में उत्के दूदय में भी मान उत्पन्न हो जाय। गुरु मान में अन्य नारी 
के रमण के चिन्ह देखे या नायक को उसका नाम लेता हुए सुने । 
लीक-मयादा का उल्लंघन करके यहाँ नायिका ग्रियतम को कुछु बात 
धवो ई, वहां गुद मान नायक में उल्तन्न होता है। मान-मोचन के छु 
४ग ई--छाम, दाम, मेद, प्रगति, उपेक्षा, प्रसंग-विध्वंस, दंड । 
( १ ) साम--किसी दंग से मन मोद कर मान छुड़ा दे । 
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( २ ) दाम--अंक से, कुछ देकर, वचन-चातुरी से मोह कर | 

( ३ ) भेद--सखी को सुख देकर अपना लेवे । तब मान छुड़ावे । 

( ४) प्रगति--अति ग्रेण से काम-वशीभृत दोकर अपना अपराध 
नकर प्रियतम नायिका के मांव पड़े। परन्तु यदि नायक ने अपराध 
हैं किया हो और काम-वशीभूत भी नहीं हो, तो इस प्रकार की प्रगति 
रस-हानि होगी | 

(५ ) उपेक्ञा--जहाँ मान की बात छोड़ कर कुछ और प्रसंग चला 
या जाय, जिससे मान छूट जाय | 

(६ ) प्रसंग-विध्यंस---भय से नायिका के चित्र में श्रम पड़ जाय, 
ैर मान की बात भूल जाय। 

विरद की दस दशाएँ कही गई हैं--१ अमिलाषा २ चिंता, ३ 
णुक्रथन, ४ स्मृति, ५ उद्देग, ६ प्रलाप, ७ उन्माद, ८ व्याधि, ६ जड़ता, 
०» मरणु ६; 

(१) अभिलापा--शरीर से मिलन की इच्छा | 

(२) चिंता--कैसे मिलते, कैसे नायक वश में हो | 

(३) गुणकथन--“जहेँ गुणगण मणि देहि युति वर्णन वचन विशेष” 

(४) स्वृति--और कुछ अच्छा न लगे, सब काम भूल जाये, मन 
मेलने की कामना करे । 

(४) उद्देग--जहाँ सुखदायक अनायास दुःखदायक हो जाये | 

(५) प्रलाप--मन श्रमता रहे, तन-मन में परिताप हो, परन्तु बचन 
प्रय पक्ष में कहे | केशव का यह लक्षण विचित्र है। वैसे शास्त्रकार 
प्रनर्गल वचन को या अनर्थक कथन को प्रलाप कहते हैं । 


ध्व्द् साहित्य-समीक्षा 


(७) उन्माद--कभ्ी रोये, कमी हँसे, कभी इकटक देखे, कभी ऋटके 
से उठकर चल दे । | ॥्प 

(८) जड़ता--जहाँ सुध-बुध भूल जाय, सुख-दुख समान माने । 

(६) व्याधि--अंग-अंग विवर्ण हो जाय, ऊँची सांस क्े, नेत्रों से नीर 
चढ़े, प्रलाप दो । 

(१०) मरण--छुलचल से भी नायक की प्राप्ति न हो, तो पूर्ण 
प्रेमप्रताप से मरण को प्राप्त हो । मरण का केवल उल्लेख-मात्र ही 
हो सकता दे-- “केवल निमप्ित्त मात्र । ह 

इस प्रकार इम्त देखते हैं कि हिंदी साहित्य को रुस्कृत शाहित्य से 
दाय-ल्‍ूप में एक अत्यंत विकसित शंगारशास्त्र की उपलब्धि थी। द्िदी का 
साय भक्तिकाव्य ( कृष्ण-भक्ति काव्य ) और रीतिकाब्य संस्कृत के 
आाचार्या की 2| गार रस सम्बन्धी मान्यताओं के आधार पर ही खड़ा है | 
वात्तव में जो लौकिक रत के रूप में श्रगार है, वही पारलौकिक 
आध्यात्तिक इष्टि से भक्ति ( मधुर भक्ति ) है । रीतिकाव्य में पौराणिक 
राधाकृष्ण और भक्तिकाब्य के राधा-कृष्ण का साधारणीकरण हो गया 
है । यदि इम विश्लेषण करें तो पता लगेगा कि यह साधारणीकरण को 
पिरत्ति कई शत्ताबिदयों से चली आती थी। भागवत भें कृष्ण ब्रद्ा है । 
राधा का उल्लेख नहीं है, परन्तु वे गोपियों के साथ प्रमलीलाएँ रचते हूँ | 
व्याव पद पद पर चता देते हई कि यह प्रेमलीला ब्रह्म जीव के अनन्य 
सम्बन्ध का रूपक है | अद्यवेबर्त पुराण में गोलोकवासी कृष्ण के प्रेयसी 
फडढडूपमे की भी प्रतिष्दित हं। आलिगन, परिम्म, संयोग, आदि 
 सप्द उल्लेख है । कृष्ण को 'कामकलानिधि! कहा गया दे |! यद्यपि 


रतिशासख्र का सदारा नई है । जयदे में 
। श्र की सशरा नहीं लिया गया है। जयदेच के काव्य में ब्रक्ष-- 


- कविता 8७ 


वैवत्त पुराण से सूत्र लेकर कृष्ण” को घोर ललित नायक के रूप में चित्रित 
किया गया है | यहाँ भी कृष्ण उसी रूप में उपस्थित हैं, परन्तु कवि प्रकृति 
के उद्दोपप, मान, बूती, अमिसार--इनका भी रुद्दारा लेता है। ये 
स्ष्ठतयः शंगार-शास्त्र में मान्य हैं, परन्तु यहाँ यह खंडकाव्य के विधघय 
बना लिये गये हैं | विद्यापति के काव्य में कृष्ण-राधा को एकदम नायक- 
नायिका रूप में खंडकराव्य बना कर उपस्थित किया गया है| विद्यापति के 
विप्य ईं--राधा-क्षष्ण का पूर्व-राग, मिलन, अमिसार, मान, दूती, 
मानमोचन, पुनर्मिलन, विरह, मानसिक मिलन । यहाँ मानधिक मिलन के 
आध्यात्मिक संकेत को छोड़कर शेष लौकिक प्रेम-काव्य ही है | सूरदास ने 
राधाकऋृष्ण के प्रेम-विकास को रीतिशासत्र. के भीतर से नहीं देखा, यद्यपि 
"साहित्यलहरी” के पदों में अलंकार-निरूपण और नायिका-भेद का प्रयत्न 
है फिर भी सूरसागर के राधाकृष्ण का प्रेम-विकास अत्यंत स्वाभाविक 
है । परन्तु ंगार काव्यों से भी उन्होंने सहारा लिया है। उनके अंथ पर 
ब्रह्मवैबर्तपुराण और जयदेव का प्रभाव ही अधिकः है, फलतः उनके 
पर्दों में आध्यात्मिक अर्थ लौकिक शंगार से पुष्ट होता हुआ आगे बढ़ता 
है | परन्तु कवि ने प्रेम-विकास को “ अत्यंत मानवीय धरातल - पर 
उतारा है हु | ६ 
इस प्रकार हम' देखते हैं कि' लोक-भावना में जो शंगार है वहीं 
राधाक्ृष्ण के आलंबन प्रास करने पर भक्ति बन जाता है| परूतु साधारण 
भक्ति और. शंगार भक्ति ( मधुर भक्ति ) में महान अंतर हे। भक्ति को 
“दम नवरसोतर . एक रस कह सकते हैं | नवरसों में उठका सीधा सम्बन्ध 
शांत रस से है। शांत रसे के सहायक अद्भुत और वीमत्स हैं। इन 
तोनों का. सतोगुण से, सस्मन्ध है.) इस प्रकार साधारण भक्तिकाव्य, में इन- 
 । 


हद साहित्य-समीक्षा 


तीनों का समावेश होगा। इनमें बीमत्स-रंत आत्म-रक्षा-माव से पलायन 
की प्रवृत्ति है | शांत रक्ष स्वयं निद्ृत्ति-मूलक है, अबृत्तियों को उसमें स्थान 
नहीं मिलता | परन्तु भक्ति रस की वहीं सीढ़ी है । वास्तव में वोभत्स और 
ओऔरत्सुक्य से गुझ़्र कर शांत्रस में होता हुआ भक्त भक्तिरस को प्राप्त 
दोता है । * 

अंगारात्मक भक्ति का पहला उद्रेक कबीर में मिलता है। वे 
श्रद्धात्मक आदि सत्ता से प्रेमिका का नाता जोड़ते हैं ओर उसके विरह- 
मिलन के गीत गाते हैं| वास्तव में कनीर के भक्तिकाव्य में शंगार के 
अतिरिक्त भी अनेक आध्यात्मिक पबृत्तियाँ मिलेंगी | तुलसी में भी लगभग 
यही प्रद्मतियाँ कम-झ्रधिक मिलेंगी, परन्ठ दैन्‍्य-भाव की अधिकता के कारण 
अत्तित्व स्थापना का अभाव है। राम के प्रठि जो उनका तीत्र आकर्षण 
&, वह ठीक उस तरह रतिभाव के अंदर नहीं आता जैसे राम का कब्रीर 
के प्रति आकर्षण, यद्यपि रामचरितमानस की समाप्ति पर वे कहते ईँ--- 

कामिदि नारि पियारि जिपि)८प्रिय लागो मोहि राम 
( उत्तरकांड ) 

दैन्य भाव की अधिकता के कारण उनकी भक्ति श्रद्धामूलक है। वह 
श्रद्धात्मक दे, दैन्यात्मक है, रागात्मक नहीं । 

वल्लमाचार्य के मत में दैन्‍्य माव ( श्रधीनता-प्रदनत्ति ) का कोई स्थान 
नहीं या । उनकी भक्ति में मुख्य भाव या तो वात्सल्य था जिसके कारण 
स्नेद्वदि कोमल गुणों की उत्पत्ति होती हे, या उत्सुकता का भाव, जिसने 
द कृष्ण की रदस्व लीलाएँ गाने को ब्राधित किया | उनकी सुन्दरतम 
विताओं में न पलायन-बृत्ति है, न अंतमुंद्ी इन्द्र की प्रवृत्ति, न 
आत्मवृणा-मांव, ने अधीनता, न श्रत्तिल-स्थापन | उनकी भक्ति रागात्मक 


ः 
की 
पक 


कविता ध्दट 


है | तीव्र राग केवल &ंगार की भाषा से ही प्रगट होगा। “मनुष्यों के 
सम्बन्धों में सबसे अधिक सम्बन्ध दाम्पत्य प्रेम का है | ईश्वर और मनुष्य 
का सम्बन्ध इससे भी ऊँचा और वढ़ा-चढ़ा होना चाहिये | यही * गारी 
उपासकों की उपासना का मूलाधार है। जो सम्बन्ध हमारे ज्ञान में सबसे 
उत्तम हो, ईश्वर का सम्बन्ध उससे भी अधिक उत्तम होना चाहिये। 
यूरोप में भी ईसाई समुदाय को मसीह की स्त्री मानता है, और  दाम्पत्य 
प्रेम को प्रेम का आदर्श कहता है | सुलेमान का गीत, जिसको श्रेष्ठगीत 
कहा जाता है, ”४ंगार की भाषा से परिपूर्ण है।” (नव, पृ० १३६- 
१३७ ) | 
साधारण तौर पर मधुर भक्ति के श्रर्थ हैँ---भगवान में प्रियतम या 
प्रियतमा का भाव | कबीर और मीरा इसके श्रेष्ठतम उदाहरण हो सकते 
हैं। परन्तु कृष्ण-भक्तों की भक्ति में मधुर भक्ति रस रूप में नही आई है। 
गोवियों की भक्ति भक्त का आदर्श है| वह स्वयं गोपी बनकर प्रियतम के 
रूप में कृष्ण को नही रिक्ाता | उसकी भक्ति मन का ही संकल्प है। भक्त 
अपने मन में गोपियों की सी मिलनाकाक्षा और वियोग का, अनुभव करता 
है । यह भक्ति वह कैसे प्रगठ करे १ क्या वह उस तरह का आत्मामिव्यक्ति- 
प्रधान काव्य लिखे, जैता कबीर के साहित्य में है ? वह ऐसा नहीं करता । 
बद अपना आत्मचितन और आत्मसमर्पण गोपी कष्ण के प्रेम विरह 
के रूप में ही प्रगट करता है। गोपियों का मिलन-सुख नंददास का दी 
संकल्पात्मक मिलन-सुख है, उनका विप्रलंभ इनका ही संकल्पात्मक 
“वियोग है | इस प्रकार कवि की रुत्ता उसके काव्य में ही प्रतिष्ठित है। 
नंददास के काव्य में मधुर भक्ति का यददी रूप है। राधा-कृष्ण और 
गोपियों का जो सयोग-वियोग श्रृंगार हे, वह कृष्ण-कवि को लेकर 


१०० सादित्त-समीद्षा 


भक्ति दै। उसकी तथ्स्य भाव से दस लीला में भाग लेने और उसको 
श्रात्मा में अमुभव करने की भावना दी इसे भक्त बना देती दे । ऋवीर 
कहते है--- 
ब्रालम आयो गेह रे 

मोपियों का भाव इसी प्रकार यों है-- 

आज मेरे धाम आये री नागर नंदर्किशोर 

घन दिचस घन रात री सजनी घन माय सखी मोर 

मंगल गावो चौक पुरावों बदनवार बँधायों पौर 

मंददास प्रभु छंग रस-ब्रस कर जागत करहें भोर 
दोनों में कोई अंतर नहीं है | स्पष्ट है कि इस प्रकार भक्त-काव्य में 
लौकिक श्ंगार का पर्यावतान हो जाता है और इंद्विय मुख अत्तीनिद्रिय 
संकल्पनात्मक आनंद बन जाता है। जहाँ आलंब्न निर्गण ब्रह्म हे या 
साधक भावना के अतिरेक के कारण अन्यतम रूप से अतमुख दो गया 
है, वहाँ यद्दी भक्तिवाद रहस्यवाद का रूप ग्रदणु कर लेता है। इस तरह 
इम देखते हैं कि एक ही थंगार भाव आलंब्रन-मेद ओर रचयिता की 
मूल मनोवैशानिक पबृत्ति के कारण लौकिक शंगार, भक्ति और रदस्ववाद 
के काब्य का सूजन करता है। 

अन्य रस 
परन्तु साहित्य करुणा और <ंग्रार पर ही समात्त नहीं दो जाता। 

अन्य रस भी अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं| व्यापक तद्मजुमूति 
और रति की मावना के बाद प्रसार को दृष्टि से उत्साह भाव को ही 
प्रमुखता मिलती है । यही उत्साह कालांतर में वीररस में परिवर्तित होता 


कविता १०१ 


हे। लोकिक अर्थ में वीर का तालरय्य युद्धवीर से होता है, परन्तु सभ्यता 
के विकास के साथ वीरता के श्रर्थों में भी विस्तार होता गया है। दयावीर 
ओर दानवीर इस बात के प्रप्ताण हैं | आधुनिक समय में अंत त्तियों का 
विशेष परिमार्जन हो गया है और जीवन के ऐसे अनेक च्षेत्र खुल गये हैं 
जिन्हें हम साहित्य में स्वीकार किये जिना नहीं रह सकते। उदाहरण के लिए, 
प्रेमचंद के गोदान का 'होरी” | प्राचीन अर्थों भें 'होरी' साहित्य का विषय 
दी नहीं है। जिस धीरोदात्त नायक की कल्पना और महिमा से हमारा 
संस्कृत काव्य भूपित है, उत्से 'होरी' मिन्न दे | परन्तु 'होरी' में चीरोचित 
भावना की कमी है, यह कोई नद्ी कह सकेगा। प्रतिदिन के अपने 
साधारण कुपकः गहस्थ जीवन की कठिनाइयों का जिस दृढ़ता से सामना 
उसने किया, वह वीरकाव्य या मद्गाकाव्य का ही विप्य हो सकता था | 
इसी से हम आधुनिक मदन उपन्यासों को “महाकाव्य की संशा देते हैं | 
अपनी अंतःइत्तियों से लड़ने वाला साधक अपनी सामाजिक और 
आर्थिक परिस्थितियों से जूफने वाला लेखक भी आज का 'हौरो' है । रौद्र, 
भयानक और वीभत्स रस प्राचीन शास््रकारों द्वारा वीररस के अभिन्न 
सहयोगी माने गये हैं, परन्तु आज जन्च वीर-भावना का इतना परिमार्जन 
दो गया है और वीरता युद्ध-लेत्र से बाहर निकल कर सारे जीवन में 
व्यास हो गई है, इन रसों का भाव बहुत गिर गया है | 

परन्तु हास्य रस और अद्भुत रस आज मी उसी तरह हमारा 
मनोरंजन करते हैं | विश्ञान के प्रचार के साथ हमारी अदमुत' की 
भावना को चाहे कुछ घका लगे, परन्तु स्वयं विज्ञान और प्रकति जो 
अपने-अपने नये रूप हमारे सामने खोल रहे हैं, वह अपनी नूतनता के 
कारण ही अद्भुत होंगे | यह शोक का विषय है कि हमारे साहित्य में 
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उच्च कोण के हास्य' का विकास अभी नहीं दो पाया दे, परन्तु ठामाजिक 
विषमताओं और महान क्रांतियों के इन दिनों में काव्य ओर इतर सादित्य 
में दस्य रस के चेन्र में अनेक-अनेक प्रयोग संभव हू | 
| छ्द्‌ 

कविता में छुंद का क्‍या महत्व दो, यह विषय विवादास्पद्‌ हे | वास्तव 
में कविता का प्राण उदात भाव, उनके प्रकाशन की अ्रलंकारिक भावमयों 
शैली और संगीतात्मकता है। ऋग्वेद और उपनिषदों का गद्य भी कविता 
से कुछ भिन्न नहीं है। आधुनिक युग में “गद्यगात” इस बात का प्रमाण 
है कि कविता को छुन्दबछ पद्म तक ही सीमित नहीं फिया जा सकता | 
जब से अमरीका के प्रसिद्ध कवि ४४४ "४४ ने अपने प्रसिद्ध 
काव्य संग्रह [,०४ए०४ 0( 50७ (७०४४७ में अतुकांत पद्म का प्रयोग किया 
तब से आज तक कविता को छद॒बद्धता के विरुद्ध बराबर आंदोलन होते रहे 
हू और स्वयं हिंदी में “निराला! और “्रवाद ने अठुकांत पद्म का सफल 
प्रयोग किया है । कुछ आलोचकों का कहना है कि यदि हमारी कविता को 
विज्ञान के साथ कंधा मिला कर चलना है, यदि आज के विज्ञानमय 
उद्योग-प्रधान युग का ठौक-ठीक प्रतिनिधित्व उसे करना दे, तो उसे छुंदों 
का बन्धन तोड़ना होगा और वह गद्य से भिन्न नहीं रह जायगी। 

जो हो, अभी तो यद्द निश्चित है कि कविता में छुद, तक, लय सभी 
का महत्व बहुत दिनों तक रहेगा। कविता का प्राण छुंद नहीं सह्दी, परंतु 
वह काव्यात्मक भाव को एक विशेष प्रकार से संतुलन प्रदान करता है 
ओर उसे कलात्मक और संंदर बनाता है। आधुनिक हिंदी काव्य में जो 
अनेक कलात्मक छुंद आविष्कृत हुए हैं, वह कविता में छुंद की आवश्यकता 
के प्रमाण हैं.। नये युग के कवियों ने अपने समय की अनुभूति को सचसे 
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सुन्दर ढंग से प्रकाशित करने की चेष्टा की दे ओर इस चेष्टा में उन्हें 
उाचीन छंदों को मिलाकर नये:नये छुंद गढ़ना पड़े हैं। इत्तप्रस्तार' के 
अ्रनुरूप वे हों या न हों, यदि वे अपने विघय को सब से सुन्दर ढंग से 
प्रकाशित कर सके तो दम उन्हें असफल नहीं कह सकते | पंत, निराला, 
प्रधाद और महादेवी के काव्य में छोंदों का नवीन इतिहास मिलेगा | 
पंस्कृत छुँंदों को खड़ी बोली की संस्कृति देने में ये कवि सफल हुए हैं । 
समाज पर कविता का प्रभाव 

समाज पर कविता का प्रभाव अकिना बड़ा कठिन कार्य है | निश्चय 
ही यह वैसा काम नहीं है जैसा जन-सख्या के ऑकड़े तैयार करना | समाज 
यउर साहित्य का क्‍या प्रभाव पड़ता है, कितना प्रमाव पड़ सकता है, किन 
परिष्थितियों में प्रभाव अधिक पड़ता है, किनमें कम, इन महत्वपूर्ण 
त्रातों का अनुसन्धान नहीं हुआ है। ऐसी दशा में दिर्च॒य रूप से कुछ 
भी नहीं कह जा सकता, वस्तुस्थिति की एक रूपरेखा मात्र बनाई जा 
सकती है | 

समाज व्यक्तियों का समूह है। प्रत्येक समाज के व्यक्ति पाख्य-पुस्तकों 
में और मनोरंजन के रूप में कविता पढ़ते भी हैं। अतः व्यक्तियों पर 
ओर उनके द्वारा समाज पर कविता का प्रभाव पड़ना आवश्यक है। 
परन्तु कठिनाई यह है कि उस ग्रभाव की दिशा क्या है, मात्रा क्या है, 
कहाँ उस प्रभाव को दूँढा जाये । अपने साहित्य और देश की बात तो इम 
पमझते हैं और उससे इस यह निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं कि 
इमारे देश की जनता भाव-प्रवण हे, अधिक भौतिक नहीं हे, उस पर 
काव्य का अभाव निश्चित रूप से पड़ा है, अब मी पड़ता है। परन्तु 
व्यापक रूप से यह कददना कठिन है कि विलायती समाज पर भी कविता 
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का प्रभाव पड़ता है क्योंकि वहाँ -कविता की अपेक्षा उपन्यात-कद्धानियाँ 
अधिक पढ़ी जाती हैं। विलायती समाज्ञ इतना साच-प्रवण भी नहीं हद 
जितना हमारा समाज | | 

हमारे समाज में कवि और काव्य की प्रतिष्ठा इतिहास पूर्व काल से 
चली आती दे | वेद, उपनिषद्‌, पुराण, धर्मशात््र, मद्दाभारंव और 
रामायण जैसे मद्दाकाव्य और गीता जैसे श्रेष्ठ दर्शान-ग्रंथ कविता के 
रूप में ही इमारे सामने-आये। दमारी घर्मप्राण जनता में आज भी इन 
ग्रेयों का इतना महत्व है जितना अन्य ग्रंथों का नहीं | वास्तव भें जनता 
का एक बढ़ा मांग काब्य के रूप में किसी समय में इन्हीं ग्रंथों को मानता- 
जानता था| परन्तु यह कहना कठिन नहीं है कि इन ग्ंथों का प्रभाव 
सप्राज पर काव्य-तत्त्यों के कारण नहीं पड़ा, वरन्‌ इनके विषय के कारण | 
हमारे मनीपियों ने अपनी धर्म-भावना और तत््वचिता को काब्य के 
माध्यम में प्रग० किया और जनता ने उन्हें स्वीकार किया । पुगाणों और 
मद्गाकाव्यों में रस की मात्रा भी पर्यात थी और उसमें जनता को आकर्षित 
करने की शक्ति थी। साधारण जनता तक यद्दी दो अधिक पहुँचे और 
उनके काव्यतत्वय ने भी समाज पर उत्तना ही प्रभाव डाला जितना 
घर्मतत्य ने | जैसे-जैसे समय चीतता गया, समाज ने उसके काव्यतत्त्य और 
पर्मच्नितन को आत्मसात कर लिया। श्राज समाज रामायण और 
मद्ाभारत की कथा से बहुत कुछ पा गया हे, परन्तु राम, सीता, लक्ष्मण, 
इमुमान और भरत के आदर्श और कृष्ण-सुदा पा की मित्रता जैसे आदशों 
फ्र्मत श्रद्धा श्रौर उन आद्शों को जीवन में उतारने की मावना के. 
श्रतिरित् निश्चित रूप से और क्या मिला हे, यह कदना कठिन है । हाँ, 
रामभक्ति श्रीर कृष्णमक्ति मिली है, अवतार-पूजा मिली है, पूर्वजों के 
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गौरव गान से जो बल मिलता है वह बल मिला है, परन्तु इन उनको 
कविता के रस से किस प्रद्चार संबंधित किया जाय | 

कविता की एक ही विशेषता है जो उतनी मात्रा में साहित्य के और 
किसी भी अंग में नहीं है ) वह विशेषता है रसोद्रेक और रसानुभूति द्वारा 
भावों का परिमाजन | कविता जन्र जिल्ला से उतर कर आत्मा के साथ 
दिल-मिल जाती है तत्र वद भाव-संसार में क्रांति कर देती है। बठोर 
हृदय कोमल हो जाता है। चद्दान से रस के खोत चहने लगते हैं। 
भवभूति के 'उत्त ररामचरित के पाठ के बाद किसका हृदय द्रवित न 
दोगा ? सूरदास के बालक कृष्ण के ब्रालविनोद से परिचित पाठक प्रत्येक 
बालक के प्रति वात्सल्य-भाव रखेगा; उसके उठने-बैठने, मिरने-पड़ने 
का ध्यान रखेगा | बालक का हास उसके दढृदयतंत्री के तारों को ऋंकार 
देगा | उसका कष्ट उसे झुला देगा | यही काव्य की सार्थंकता है |आज 
भी शआल्हा-ऊदल की युद्धवार्त्ता भारतीय हृदय को गर्व, गौरव और 
उत्साह से भर देती है। अब्देत के स्वर के साथ वीर भाव आँखों में 
भूलने लगता है | कम से कम कबीर, सूरदास, तुलसीदास और जगनिक 
के काव्य के संबंध में हम यह अवश्य कह सकते हैं कि उन्होंने मिन्न-मिन्न 
प्रकार से भारतीय समाज की अठुभूति और धारणा को विकसित किया हैँ 
और झाज_ दिन भी समाज पर उनका अमिठ प्रभाव हैं। समान की 
वैराग्य-मावना, दरिद्रता में उच्चता की कल्पना, संसार की नश्वर्ता 
वात्सल्य और रंगार, भक्ति, आदर्श प्रेम और दीर-भावना आज भी 

हीं कवियों के सहारे खड़ी है। 

परन्तु जैता इम पहले कह खुक़े हैं काव्य के प्रभाव की परीक्षा अभी 

नहीं हुई है |. अमी दस यह भी नहीं उमभते कि व्यक्ति के निर्माण में 
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काव्य का कितना ह्वाथ रहता है और हम किस प्रकार व्यक्तित्व के निर्माण 
में कविता से सहारा ले सकते हैं। समाज तो अभी दूर दे। इसमें 
कुछ सन्देद नहीं कि कविता ने सहस्तों को ऊपर उठाया है, सहसों 
को जीवन-ज्योति प्रदान की है, परन्तु कविता के विषय का इसमें कितना 
मदृत्व है, कविता की आत्मा रस का कितना द्वाथ है, यह.आँकना नहीं हो 
सका दे । 
कविता : जीवन की आलोचना 

अंग्रेज़ अलोचक मेथ्यू आर्नल्ड के वे शब्द आज गत्येक समीक्षक 
की लेखनी पर नाच रहे हैं--“काव्य जीवन की आलोचना है ।* 
लोग कहते ६, उत्कृष्ट काव्य जीवन के सत्य और. सुन्दर का प्रतिरूप 
मात्र दे । मेथ्यू आर्नल्ड ने कविता को ४“0संप्ृंशंआ ० ७? कहा 
तो, परन्तु उन्होंने कहीं भी इस उक्ति को विवेचनापूर्वक स्थापित नहीं 
किया, फलत्वरूप “जीवन की आलोचना काव्य किस रूप में हे,” इस 
संबब में प्रतिदिन तक-वितर्क चलते रहते हैं । 

वास्तव में आनेल्ड ने इस युक्ति को कथाकाव्य के सम्बन्ध में 
प्रकाशित किया । झोमर, गेठे, शेक्ठपियर प्रभृति मद्दाकाव्यकारों की कृतियों 
में प्रनुष्य जीवन के प्रति जो लोकोत्तर संदेश निद्षित है, उसी की ओर 
कवि का ध्यंग दे, यह निश्चित है। इन महाकवियों के ग्रसंग में भी 
इम “आ्रातोचना” शब्द का अर्थ उस प्रकार नहीं ले सकते जिस प्रकार 
का आय इम राजनीति-पंडित या अर्थशासत्री या साहित्यशासत्री की 
आलोचना का लेते ई। कारण, कि काव्य न राजनीति है, न अ्रथंशासतर 
रई, ने साहिल्शाख। उसमें अमिधा कमर हे, व्यझता अधिक । इन 
मंदाकनर्यों में से अत्येक ने उठ सम्रग का जीवन क्‍या था, कैसा द्वोना. 
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चाहिये, इस सम्बन्ध में सुचरद्ध तर्कमंडित” बात कोई मी नहीं कद्दी । वैसे 
अपने उमय के जीवन से उठकर एक आदर्श जीवन बनाने की भावना 
उनमें है। 
इमें यह भी याद रखना चाहिये कि आनंल्ड़ ने काव्य को "लाए 
0 87708:%87०6 भी कहा है ; उसमें प्रशाओ 906४0 867 0प्रश्ा९88 
की भी वाच्छुनीयता प्रग८ की है। उन्होंने और भी कहां है--- 
“| 96 छंशं। हछर्घ050688 ज्रशंडी 60968 ४०7 ॥780 प्रा 
87८27709” | फिर आर्नल्ड केवल कथात्मक काव्य के दी आलो- 
चक नहीं हूँ। उन्होंने ही गीतकार शेली के विषय में कह्य है-- 
५७४ 200 जूरंणं। >पफीपएह रोड प्रध्णए-०००णए्ए8े 
9826 0 त0ण्वह छाते 0ं0878९8 एछंछटो९ते क्षात ॥ होता 
ग्रांशा88 पए8०7 | इन सब बातों का सामझस्य होना चाहिये । 
एक और शब्द हे---/?0०४० 7प८्क” ( कल्पना का सत्य और 
काव्य-सत्य ) । प्रश्न यह है कि कल्पना के सम्बन्ध और जोवन के सम्बन्ध 
में क्या सम्बन्ध है १ मनुष्य अपनी कल्पना को प्रमाणित करता हुआ 
जिस मनोहर स्वर्ग-सृष्टि का .निर्माण करता है--जिसमें पाप का फल सदा 
ही बुरा हे, पुएय का फल सदैव सुन्दर हे--उसकी ईश्वर की सृष्टि से 
सग्रत किस प्रकार बैठे १ क्या कल्पना के स्वग एकदम अवांछुनीय हैं १ क्या 
कवि इंश्वर का सुष्धि को दपंण की तरह ऋलका भर दें १ 
जिस कल्पना में वास्तविक जीवन के प्रति कोई गहरी अनुभूति नहीं, 
'ज्ञो हमारे परिचित जीवन पर आश्रित नहीं, जिसके पैर धरती पर टिकते 
ही नहीं, वह उद्देश्यदीन है, निरर्थक है। उस कविता में &080पा० 
ंप्रटट+09 ( सच्चाई ) कहाँ होगी ; 7परंह्ुत 885४ (गम्भीरता) 
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कहाँ; बह (एफ) 0: 8पो)३/ध्र९९ (सृष्टि का रहस्वतर्व) से अत की . 
ही नहीं । परन्तु आरन॑ल्ड कविता को विचारात्मक जीवन-दर्शन से ऊपर 
उठा देखना चाहते हैं, यह भी निश्चय है। उनकी ही उक्ति है-- 
+ 06% 8पएए०आ6 [7॥ठगढपऐ इप20९85 77076 48 #€एुर्पांएटर्प,. छा 
घधा6. 7०ए७र्णं बएएॉीडिफाणा 00 4688 ॥0 ॥8. 70 ॥एए४: 
96 ७० ४07 दाप्ंठतण0 फ्रावेश 06० वणावींशंता 852९ 09 ६08 
]8ए8 0६ 70७6 एफ शाते 9०७४४ 9६४घ४ए |” स्पष्ट है, आर्नल्ड 
भी कविता को उस हृठ से एक मात्र जीवन का आलोचक नहीं मानते ईं, 
जिस हठ पर कई आधुनिक आलोचक शड़े हैं | 

आर्नल्ड का संतव्य इतना ही है कि कविता भावविलास मात्र, 
कल्पनाविलास मात्र एवं चिंताविलास मात्र नहीं है। महान कबि के 
अंतर्जगत और बद्जंगत्‌ में पूर्ण सामझस्य रहता है। ज्ञो कवि जीवन 
ओर जगत्‌ व्यव॒ह[* से परिच्चित नहीं दे » जिसे रहस्य-सुध्टि की उपेच्छा 
की, जागत प्रत्यज्ञ की अवहेलना कर जो अपने स्वत: संखचित मोह-विकार 
और स्वप्न-विलास के मायाजाल में फँस गया है, उसे काव्य के सत्य 
की अनुभूति नहीं हो सकती और वह उस्कृष्ट काव्य की रचना नहीं कर 
सकता । हमारे देश में एक वर्ग ने कवि-करम को कौशल माना है। 
उसने काव्यवस्तु श्र्थात्‌ काव्य के श्रंत्रंग को प्रधानता न देकर उसके 
बहिरंग को श्रेष्ठता दी है । उसके लिए अलंकार ही संच कुछ हैं । यदि 
दम शआर्नल्ड की उक्ति रख सकते हैं तो यों कि कविता अलंकारों से 
भिन्न है, कि वह निरद्वेश्य नहीं है, कि केवल अलंकार और विभानु भाव के 
दांचों में बंधकर पद्य कविता नहीं हो जाता | इसके अतिरिक्त इस प्रसिद्ध 
उक्ति में और कुछ तथ्य नहीं है | 


कविता श्ग्टट 


काञ्य की कसोटी . 
उत्कृष्ट काव्य के क्या गुण हैं, ह्वीन काव्य और उत्कृष्ट काव्य में 
क्या भेद होंगे, हम कैसे जानें कि एक विशेष काव्य-अंथ उत्कृष्ट है या 
दीन ! सोना खरा है था खोदा, खोद है तो मिलावट कितनी, 
यह जानने के लिए जिस प्रकार कछौदी की आवश्यकता है उठी प्रकार 
काव्य को कसने के लिए भी कोई कसौटी चाहिये । यह कसौटी 
क्या हो! 
हमारे साहित्याचायों ने इसका बहुत ठीक उत्तर दिया है । काव्य 
की कसौटी है सद्ददूय पाठक या रखसिक हृदय | उसे किसी. विशेष परीक्षा 
की आवश्यकता नहीं | काव्य पढ़कर या सुनकर वह एकदम कह देता 
है कि कविता किस श्रेणी की है | वह उसके द्दय को कितना छूती है, 
उसके सामने इतनी ही भात हे | मुरंस्कृत रसिक हृट्य पाठक से बड़ी 
कसौटी कोई वूसरी नहीं हो सकती । परन्तु साहित्य-शाज्नियों को तो रसिक 
हृदय पाठक के लिए कुछ कहना ही नहीं है। वे उसके और उसके 
काव्य के बीच में नहीं आते | परन्ठ सभी तो रसश्ञ नहीं दोते। सभी 
रसिक हृदय एक जैसे सुतंस्कृत भी नहीं होते | इसीलिए, काव्य के लिए 
ऐसी कठौटी की आवश्यकता द्वोती है जिसे रसिक और अरसिक एक 
समप्तान प्रयोग में ला सके । 
जब इस तरह की कोई निश्चित कसोटी बताने की बात आती है 
तो साहित्य-शाल्जी बड़ी कठिनाई में पड़ जाता हे। काव्य-समीक्षा के. 
“लिए किसी एक निश्चित सिद्धान्त में नहीं पहुँचा जा सकता । ,जीवन 
की भाँति काव्य की श्रेष्ठता भी पकड़ में नहीं आती । उदाइरण के लिए, 
तुलसी का रामचरितमानस क्यों हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ काव्य.अंथ है, यह 
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कहना कठिन है। रसवादी कहेंगे--अयोध्याकांड के कारण । मनोवैज्ञानिक 
कहेंगे---ठीक, अयोध्याकांड के पूर्वार्ड के कारण ही ठुलसी इतने महत्‌ 
हैँ । अलंकारवादी कहेंगे--रामचरितमानस का रूपक, लक्तंमी का 
रूपक, रामरथ और विज्ञानदीपक के रूपक कितने चमत्कारी स्थल हैं । 
रीतिवादी उसके प्रसाद और माघुर्य की दुह्दाई देगा। वक्रोक्तवादी और 
ध्वनिवादी मुंह ताकता रह जायगा। इन्हें तुलसी के अभिधाप्रधान, 
प्रसाद-गुण॒-सम्पन्न काव्य में अपने मन की वस्तु नहीं मिलेगी | परिडत 
पाठक उत्तरकांड को रामचरितमानस का प्राण बतायेंगे | भक्तपाठक 
के लिए तो संपूर्ण अ्ंथ हो ईश्वर का चमत्कार है। उसको तो रस लेना 
है। समीक्षा करना पाप है| इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य की कसौटी 
निर्धारित करने में कठिनाई कहाँ है। 
जिन वादों के समर्थकों को हमने ऊपर इकट्ठा किया है, वे काव्य 
को पूरा-पूरा पकड़ नहीं पाते | यद्यपि वे कहते यही हूँ कि उनके निश्चित 
घेरे में जो आ गया, वही श्रेष्ठ काव्य है। हमारे यहाँ काव्य के समीक्षकों 
के पाँच सम्प्रदाय चल रहे हैं | पंडितराज जगन्नाथ रमणीय अ्रथे को 
काव्य मानते हैं | विश्वनाथ रस को, उद्धट अलंकार को, कुंतक वक्रोक्ति 
को, वामन रीति को। इन मापदंडों के सहारे ही. क्रमशः ध्यनि- 
सम्प्रदाय, रस-सम्प्रदाय, अलंकार सम्प्रदाय, वक्रोक्ति-सम्प्रदाय और 
रीति-सम्प्रदाय चल पड़े | तक-बितक॑ चल पड़े | सब तो ठीक हो नहीं 
सकते । अतः ठीक मत कौन है | परन्तु अभी तक निश्चय कुछ भी नहीं 
हो सका दहै। 
वास्तव में हठ नहीं होना चाहिये। सच तो यह है कि श्रेष्ठ काव्य 
में इन सभी “वादों” की परिसमात्ति हो जाती है और फिर भी काव्य 
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उलमे प्रश्न की तरह बना दी रहता है.। रीति, अलंकार और वक्रोक्ति 
को हम शैलियाँ मान सकते हैं | काव्य में शैली का भी महत्व है, अतः 
उसी सीमा तक ये काव्य की करौटियाँ- हैँ | परत्तु न रीति ही काव्य है, 
न अलंकार ही, न वक्रोक्ति ही यद्यपि काव्य इन सबसे या इनमें से किसी 
से पुष्ट हो सकता है। तब यह प्रश्न होगा कि इनसे मिन्न काव्य क्‍या 
है! क्या ध्वति ! क्या रस! कुछ आचार्य काव्य को “ध्वनि-मान्नँ 
मानते हैं, कुछ “रस-मात्र” | परन्तु परवर्ती आचायों ने समझोता कर 
लिया जो इस प्रकार दै--काव्य की आत्मा रस है और रस “व्यंजित”! 
या ध्विनित” होता है। इस प्रकार ध्वनिवादी और रखवादी हिलमिल 
कर काव्य की एक सर्वमान्य कसौटी गढ़ने में सफल हो गये हैं | 

जत्र इस प्रकार एक सामान्य कर्तौदी की सृष्टि हो गई तो विश्लेषण 
फो और आगे बढ़ाया गया। माव, विभाव, अनुभाव और संचारी 
भावों की योजना को ही काव्य समझ लिया गया। सच्च नद्ो सकें तो 
एक तो होगा ही। नवरसों की कल्पना की गई और उनमें »ंगार 
रति-भाव-प्रधान रख को “रखराज? मान लिया गया। “रस” के 
चौखटे के बाहर जो रहा, वह अग्राह्म. दो गया | प्रकृति को उद्दीपन 
विभाव के अन्दर ले आया गया | बौद्धिक तत्वों का स्थान गौण ही नहीं 
रहा, वरन्‌ उसकी पूछ ही नहीं रही:। “रु”. का सम्बन्ध हृदय से है 
अतः छृद॒य की प्रधानता है। जिश्ञासा की तृप्ति कविता का विषय नहीं 
है। कवि को बुद्धिवादी नहीं होना चाहिये | परन्तु कवि को तो कोई 
बन्‍्धन बॉधता नहीं । सूरदास ने एक नये ही प्रकार की कविता उपस्यित 
की जिसका मूल भाव बालक कृष्ण के प्रति ननन्‍्द-यशोदा का प्रेम-माव 
था। इसके लिये “बात्सल्य रस” की सुष्टि करनी पड़ी | फिर भक्ति- 
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काव्य के लिए भर्फिरस ने जन्म लिया। अब यह प्रश्न उठा है कि 
वैराग्य-मुलक संतकाव्य में क्‍या रस है? संतों के रइस्पवादी काव्य में 
क्‍या रस है ? पुकार हो रही है, रसों में इंद्धि की जाय, स्वीकृत रसों 
की भावना में परिष्कार हो | समय बदल गया है | यह स्पष्ट है कि रसवाद 
भी काव्य की एकमाच कसौटी नहीं बन सका । 

अब समय श्रवश्य बदल गया है | प्रकृति को काव्य मे स्वतन्त्र रूप 
से स्थान दिया जाने लगा है, मानव-स्वतन्त्रता और विश्व-बन्धुत्व को 
विषय बनाया जा रहा है। कविता हृदय को ही नहीं छूती, मस्तिष्क 
को भी छूती है। इस प्रकार की कविताएँ भी सामने आने लगी हैं जो 
केवल मस्तिष्क को ही छूती हैं । अच “रसवाद” भी अधिक नहीं चल 
सकेगा । काव्य में जिन वोद्धिक तत्त्वों का प्रवेश हो गया है उन्हें अस्वीकार 
नहीं किया जा सकता । ः 

ऐसी परिस्थिति में क्या कोई काव्य की सामान्य कसौटी गही जा 
सकती हैँ, यह प्रश्न है । अभी तक तो गढ़ी नहीं गई | हम प्राच्य वाले 
रत, ध्यनि, अलंकार, रीति और बक्रोक्ति को लेकर थोड़ी-बहुत उपेड़बुन 
में संतोष कर लेते हैं ; पश्चिम के समीक्षक “(206४४ ३8 एंकर 
ण॑ 67१, #00079 #+% फृ०००३१ हक०१, #ए06079 वेड . 
2५" जैसे एकांगी सिद्धान्तों को दी अह्मवाक्य मानकर बैठ जाते हैं । 


8 
नाटक 


नाटक और समाज 


नाटक और समाज का अन्योन्याभ्रित संबंध हे | समाज के बिना 
नाटक की अवस्थिति असंभव है और नाटक समाज के सदस्यों के सामने 
आये जिना नाटक नहीं बन सकता | साहित्य का कोई अंग समाज पर 
इतना आश्रित नही दे जितना नाठक | उपन्यास, कविता, कहानी इनका 
समाज से कोई सीधा संत्रंघ इस प्रकार का नहीं है जितना रंगमंच के 
द्वारा नाटक का। उपन्यास, कविता और कद्दानी शब्दकाव्य या पाख्य- 
काव्य के अंतर्गत आते हैँ | नाटक दृश्य-काव्य है। उसके लिये प्रेज्षक 
के रूप में समाज की उपस्थिति आवश्यक है। नाटककार समाज से 
संबोधन करता है, उसकी द्वी भाषा का प्रयोग करता है, अत्येक प्रकार 
यही चेंष्ठा करता है कि प्रेत्ञुक के लिए वह सुगम हो | उसके साहि 
के रक्त, मांस, मजा सत्र चारों ओर के सामाजिक उपादानों से इक्ट्े 
किये जाते हैं। यही नही उसके पात्र नाख्य करते हुए अपने को प्रेज्ञ॒कों 
से अभिन्न सिद्ध कर दें, तभी वह सफल कहलाता है । 


»- इस बात को नाठककारों और नाव्यशासतत्र के आचार्यों ने बहुत 

पहले से समझ शिया था | वस्तुतः नायक के आरम्म और विकास का 

इतिहास समाज के विकास का ही इतिहास है। प्रारम्मिक नाटक उस 
प्द 


११४ साहित्य-ममीत्षा 


समय लिखे गये जब्र समाज धरम पर आश्रित था और उन्होंने समाज 
में धर्म-भावना के प्रचार का काम किया । यात्रा, स्वॉग, रामलीला आदि 
के रूप में हमारे यहाँ धारमिक भावना को प्रदर्शित और दृढ़ करने 
वाले नाटक आज भी हमारे बीच में चल रहे हैं। सप्ताज को उन्होंने 
कितना प्रभावित किया है, यह उनकी लोकप्रियता से जाना जा सकता है । 
सच तो यह है कि प्राचीन भारत और प्राचीन यूनान में नाटक का 
जन्म धर्मकझृत्यों के अवसरों पर ही हुआ और उपरांत उन्होंने समाज 
के नीति और धर्म-संत्ंधी मात्रों पर बड़ा प्रमाव डाला। 

परन्तु कुछ दिनों बाद नाटक का महत्व केवल शास्त्रीय द्वी रह गया | 
जनता में धर्मप्राण स्वॉग, यात्रा प्रशृति चीज़ें चलती रहीं, परन्ठु ऊपर 
की जनता में नाटक साहित्य की वस्तु हो गया। परन्तु उस समय भी 
उसका अभिनय होता था और वह उच्च वर्गीय जनता को, जो प्रेज्ञकों 
के रूप में उपस्थित होती थी, प्रभावित करता था। यह अचश्य है कि 
उसका क्षेत्र सीमित हो गया था। उसमें साहित्य की ऊँची विशेषताश्रों 
की प्रतिष्ठा हो गई थी और वह अधिक प्रभावोत्यादक भी हो गया। 
मध्ययुग में यूरोप में एक बार फिर नाटक और जनता का संबंध स्थापित 
हुआ और जनता को शेक्सपिअ्नर जैसा बड़ा कलाकार मिला। तत्र से 
अब तक मौलियर और इब्सन प्रशृति पाश्चात्य नाटककारों के माध्यम 
से नायक साहित्य के ऊँचे भावों / त्रा ररते हुए. भी साधारण जनता 


नायक ११५ 


यदि इस अब तक के नाटक और समाज के संबंध का विश्लेषण 
करें तो हमें तीन प्रकार के संबंध दिखलाई पड़ेंगे | पहला संबंध मनोर॑जन 
का दे। यही संबंध सबसे मद्त्वपूर्ण है। नाटक को समाज ने मुख्यतः 
सदैव ही मनोर॑जन के रूप में देखा है, धर्म-प्रचार, समाज-सुधार आदि 
गौण रहे हैं। आज भी प्रेज्ञक नाव्य मवन में केवल मनोरंजन के उद्देश्य 
से जाता है! परन्तु यद आवश्यक नहीं कि नाटककार केवल शुद्ध 
मनोरंजन तक ह्वी अपनी दृष्टि को सीमित रखें। इसी से बहुव पहले 
'से नायक और समाज का एक दूसरे प्रकार का भी संबंध रहा है | वह 
है घर्म, नीति अथवा आदर्श के प्रचार का । अधिकांश प्राचीन नाठकों, .' 
की साम्मग्नी धर्म अथवा नीति के ज्षेत्रों से ली गई है| आधुनिक काल में _. 
डब्सन, वर्नाडईशा और मौलियर जैसे नाटककारों ने समाज के प्रति “८ 
विरोध की भावना को नाटक का विप्रय बना कर नाटक और मम्ताज 
का एक तीसरा संबंध स्थापित किया है। यह संबंध है समाज की 
आलोचना द्वारा उप्तके सुधार का प्रयस्त |] यदह्दी कारण है, आज के 
नाटक बुद्धि-प्रधान और व्यंगात्मक हैं। उनका उद्देश्य दी समाज की 
बस्त॒स्थिति को अंस्वीकार करके उसके मर्म पर चोट करना होता दे। 
परन्तु धीरे-धीरे नाटक समाज से भी आगे बढ़ा है। उसने राष्ट्रीय, 
अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभौमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया है | 
आज उसके हाथ में क्रांति के अस्त्र-शत्र पहुँच गये हैं और समाज के 
द्वारा वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा हे। आज का नाटककार 
शिम्ाज का विरोधी, विद्रोदी और क्रांतिद्रष्टा है | वही समाज को विकास 
के प्रगतिशील पथ पर बढ़ा रहा है। इस तरह जहाँ कभी समाज 'के 
धर्म, नीति और आचार-संचंधी विचार नाटक को अनुप्राणित करते थे, 


११७४ साहित्य-परमीक्षा 


समय लिखे गये जन्म समाज घम्म पर आश्रित था और उन्होंने समाज 
'में घर्म-भावना के प्रचार का काम किया यात्रा, स्वाँग, रामलीला आदि 
के रूप में हमारे यहाँ धार्मिक भावना को प्रदर्शित और हृढ़ करने 
वाले नाटक आज भी हमारे बीच में चल रहे हैं। समाज को उन्होंने 
कितना प्रभावित किय्रा है, यह उनकी लोकप्रियता से जाना जा सकता है | 
सच तो यह है कि प्राचीन भारत और प्राचीन यूनान में नाटक का 
जन्म घमकत्यों के अवसरों पर ही हुआ और उपरांत उन्होंने समाज 
के नीति और धर्म-संबंधी मात्रों पर बड़ा प्रभाव डाला। 
परन्तु कुछ दिनों बाद नाटक का महत्व केवल शास्त्रीय ही रह गया | 
जनता म॑ धम्प्राण स्वांग, यात्रा प्रभ्षति चीज़ें चलती रहीं, परन्तु ऊपर 
को जनता में नाटक साहित्य की वस्तु हो गया। परन्तु उस समय भी 
उसका अभिनय होता था और वह उच्च वर्गाय जनता को, जो प्रेक्षकों 
के रूप में उपस्थित होती थी, प्रभावित करता था। यह अवश्य है कि 
उनका ज्षेत्र सीमित हो गया था। उपमें साहित्य की ऊँची विशेषताओं 
की प्रतिष्ठा हो गई थी और बह अधिक प्रभावोत्पादक भी हो गया। 
ध्ययुग में यूरोप में एक बार फिर नाटक और जनता का संबंध स्थापित 
हुआ और जनता को शेक्सपिश्रर जैसा बड़ा कलाकार मिला। तब से 
अब तक मोलियर और इच्सन प्रभृति पाश्चात्य नाठककारों के माध्यम 
से नाठक साहित्य के ऊँचे भावों की रक्षा करते हुए. भी साधारण जनता 
गी ओर अग्रसर होता गया है। आज नाटक बहुत कुछ सप्तरांज की 
अत्यंत निकट को वस्तु है। सिनेमा के रूप में उसका प्रभाव लक्त -लक्ष 
मनुष्यां पर पड़ रहा है और सम्ताज का मनोरंजन ही नहीं, बनना और 
बिगड़ना भी उसके हाथ में है। 


नाठक ' श्श्र 


यदि इम अब तक के नाटक और समाज के संत्रंध का विश्लेषण 
करें तो हमें तीन प्रकार के संबंध दिखलाई पड़ेंगे | पहला संत्रंध मनोरंजन 
का दे | यही संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। नाटक को समाज ने मुख्यतः 
सदैव दी मनोरंजन के रूप में देखा है, धर्म-प्रचार, समाज-सुधार आदि” 
गौण रहे हैं। आज भी प्रेज्ञुक नाव्य भवन में केवल मनोरंजन के उद्देश्य 
से जाता है) परस्तु यद आवश्यक नहीं कि नाटककार केवल शुद्ध 
मनोरंजन तक द्वी अपनी दृष्टि को सीमित रखें। इसी से बहुत पहले 
'से नायक और समाज का एक दूसरे प्रकार का भी संबंध रह्या है । वह, 
है धर्म, नीति अथवा आदर्श के प्रचार का । अधिकांश प्राचीन नाठकों ... 
की साम्रग्नी धर्म अथवा नीति के क्षेत्रों से ली गई है। आधुनिक फाल में 
#ुब्सन, बर्ना्डशा और मौलियर जैसे नाटककारों ने समाज के प्रति ““ 
विरोध की भावना को नाटक का विपय बना कर नाटक और ममाज 
का एक तीसरा संबंध स्थापित किया है। यह संबंध है समाज की 
आलोचना द्वारा उत्के सुधार का प्रयत्त ] यही कारण है, ओज के 
नाटक बुद्धि-प्रधान और व्यंगात्मक हैं। उनका उद्देश्य दी समाज की 
वस्तस्थिति को अस्घीकार करके उसके मर्म पर चोट करना होता है । 
परन्तु धीरे-धीरे नाटक सम्राज से भी आगे बढ़ा हे। उसने राष्ट्रीय, 
अंतर्राष्ट्रीय और सार्वभीमिक समस्याओं को अपना विषय बनाया है ! 
आज उसके हाथ में क्रांति के अस्त्र-शत्त्र पहुँच गये हैं और सप्ताज के 
द्वाता वह अपनी अभिव्यक्ति चाहने लगा है) आज का नाटककार 
सेंम्राज का विरोधी, विद्रोही और क्रांतिद्रष्टा है| वही समाज को विकास 
के प्रगतिशील पथ पर बढ़ा रद्द है। इस तरह जहाँ कभी समाज के 
धर्म, नीति और आचार-संत्रंधी विचार नाक को अनुप्राणित करते थे, 


११६ साहित्य-समीक्षा 


नाटक केवल उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम होता था, वहाँ आज नादक 
के विचार और माव समाज में क्रांति के बीज बोकर उसे परिवर्तेन के 
पथ पर बढ़ने के लिए विवश करते हैँ | आज साहित्य के विभिन्न अंगों 
मे न कोई इतना प्रगतिशील है जितना नाठक है, न कोई इतना 
प्रभावशाली ही है । 

समाज पर नाठक के प्रभाव को आँकने से पहले हमें व्यक्ति 
पर नाटक के प्रभाव को श्रॉकना होगा । समाज व्यक्तियों का दी समुह 
है। प्रेज्ञक भी व्यक्ति है। उसी के द्वारा नाटक समाज पर प्रभाव डालता! 
है | हमे देखना है कि साधारण रूप से यह प्रक्रिया कैसे होती है। 
ग्राचीन नाठककार व्यक्ति तक ही सीमित रहते थे | वे समाज की बात 
कम सोचत थे । असत्तू ने अधिक-से-अधिक “#ेपाष्ु*७०णए' की बात 
सोची दे। हमारे नाथ्याचायों ने भो रसामिव्यक्ति को ही प्रधानता 
दी है | अरस्तू के विचार से नाथक मनुष्य के मूल भावों की अभिव्यजना 
द्वारा उत्तके मनोविकारों को अप्रत्यक्ष रूप से बाहर निकलने का मौका 
देता है ओर फिर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में प्रेज्ञक अधिक सभ्य 
ओर सहनशील हो जाता दहे। हमारे यहाँ भी नाटक से भावनाओं के 
परिष्कार की बात सोची गई थी। इसीलिए आदर्शाबाद की प्रधानता थी । 
लोक-कल्याण को भावना ने प्राचीन नाटककारों के लिए, अनेक बंधन 
गढ़ दिये थे। सुरुचिपूर्ण दृश्य रंगमंच के योग्य नहीं समझे जाते थे | 
इसी भावना के वश भारतीय नाठककार दुर्खांत 7४2००५ को अच्छा 
नदी समभते थे | सुखांत के साथ ही पथत्षेप भले ही सर्वदा विश्वसनीय" 
नह हो, वह प्रेत्ञक को आशा, आनंद और उत्साह से भरेगा, इसमें 
संदेद नहीं | इसीलिए दिवदास! जैसे आधुनिक आत्मपीड़ित नायक संस्कृत 
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साहित्य में नद्दी मिलेंगे। समाज के कल्याण अथवा लोककल्याण की 
भावना पश्चिम में भी है । अंग्रेज़ी रोमांटिक कवि शेली ( 5090५ ) ने 
एक स्थान पर ठीक द्वी कहा हैे--काव्य का सप्नाज के कल्याण के 
साथ जो संबंध है, वद नाटक में सत्रसे अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता 
है। इस बात में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कि सम्राज जितना 
हो उन्नत होता है, उसकी रंगशाला भी उतनी ही उन्नत होती है। 
यदि क्विंसी देश में किसो समय बहुत ही उच्च कोटि के नाटक रहे हों और 
पीछे से उन नाटकों का अंत हो गया हो, अथवा उनमें कुछ दोप,आ गये 
हों, तो समझना चाहिए. कि इसका कारण उस देश का उस समय का 
मैतिक पतन है ।” इस प्रकार पूर्व और पश्चिम में एक द्वी प्रकार नाटक 
नैतिक श्रेष्ठता से गूंथ दिया गया है। 
नाटक के भेद 
संस्कृत आचार्यों ने नाथ्य के दो भेद किये है--रूपक और उपरूपक | 
उपरूपकों में आंगिक अभिनय की य्रधानता रहती हे। यूरोप में जिस 
तरह की चोज़ें 8800: और ()9७७ हैं, उसी तरह की चीजें प्राचीन 
भारत में रृत्य, रच ग्ादि थीं। रूपकों में रस की प्रधानता रहती है और 
गीत और कथन ( बार्तालाप > कथोपकथन ) उसके महत्वपूर्ण अंग हैं । 
आंगिक अभिनय केवल्न उसी हृद तक वांछुनीय है जिस दद तक वह 
पात्रों के कथोपकथन और उनके मनोविज्ञान को सुस्पष्ट कर सके | 
उपरूपक के श्८ भेद हँ--नाटिका, भोय्क, गोष्ठी, सद्क, नाट्य रासक 
प्रस्थान, उल्लाप्प, काव्य, प्रेखण, रासक, संचालक, श्रागदित, शिल्पक, 
विलासिका, दुर्मन्लिका, प्रकरणिका, इल्लीश और माणिका। इन उब 
भेदों-उपभेदों को जानकारी आज के नाटककार के लिए बांछुनीय नहीं 
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समझी जाती। प्राचीन काल में सब के उदाइरण नहीं मिलते । अतः 
यह नहीं कहा जा सकता है कि नाथ्क-रचना के व्यावहारिक अंग का 
इनसे कट्दों तक संबंध है | रूपक के दस भेद ई और प्राचीन साहित्य में 
उनका काफ़ी प्रचार मिलता है। ये दस भेद्‌ इस प्रकार हैं-- 

(१ ) नाटक--अंक संख्या ५--१०। नायक धीरोदात्त, कुलीन, 
प्रतापी, दिव्य श्रथवा अदिव्य | *गार, चीर ओर करण रस की प्रधानता 
होनी चाहिये | 


(२) प्रकसण--अंक संख्या नाठक के समान। कथा कल्पित | 
अंगार-रस-प्रधान | 


(३ ) भाण--दास्यरस-प्रधान एकांकी । इस में धूर्ता और दुष्टों को 


खिल्ली उड़ाई जाती है। पात्र एक ही होता है| वह स्वयं ही प्रश्नोत्तर 
के द्वारा उपयुक्त रख का सचार करता है| 


(४ ) व्यायोग--अ्षंक संख्या १। आधुनिक एकांकी की भांति इसमें 
भी आदि से अ्रंव तक एक दी उद्देश्य की प्रधानता रहती है और एक 
दी दिन को कथा का वर्णुन रहता है | वीररस-प्रधान | 


( ५ ) समवकार--अंक संख्या ३। इसमें १२ तक नायक होते ईं 
ओर सत्र नायकों की क्रियाओं का फल प्रथक-प्रथक होता है | यह भी 
वीररस-प्रधान दे । 

(६ ) डिम--अ्रंक संख्या ४ । नायकों की संख्या १६ तक सीमित 
रहती दे । ये प्राय: देत्य, राक्षस, गंवर्व, भूत, प्रेतादि द्ोते हैं। अद्झुत, 
ओर रौद्र रस की प्रधानता । 

(७ ) ईदामुग--नाथक और इसमें विशेष अंतर यही दे कि 
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इसमें नायिका नायक को प्राप्त नहीं होती, परन्तु वह स्वयं भी ूृत्यु 
को प्राप्त नहीं होता । मे 

( ८) अंक--एकांकी-। यह करुण रस-प्रधान द्ोता है| 

( ६ ) वीथी--एकांकी | नायक की संख्या एक ही तक सीमित है । 
' शंगार, हास्य और श्रदूभुत रस इस पकार के रूपक के विषय होते हैं । 

( १० ) प्रहसन--यह भाण से बहुत कुछ मिलता-जुलता है | इसमें 
हास्य रस की प्रधांनता द्वोती है और प्रकारांतर से शिक्षा ( उपदेश' ) 
की भी योजना रहती है । 

ऊपर रूपक के जो भेद बताये गये हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन 
काल में विषय, रस और पात्र की विभिन्नता के साथ रूपक के श्रनेक 
भेद दो जाते थे । उदाहरण के लिए भाण, अंक, व्यायोग, वीथी और 
प्रहसन चारों एकांकी हैं, परन्तु चारों में बड़ा भेद है। भाण में एक 
ही पात्र होता है, प्रहधन में इसी तरह की कोई सीमा निर्धारित नहीं की 
गई दे। अतः प्रहसन में भाणु की अ्रपेत्षा 'रसपरिषाक की अधिक सुविधा 
है । व्यायोग, अंक और बीथी का मेंद मूलतः रस वैमिन्लय पर आश्रित 
है। व्यायोग में वीर॒रछ, अंक में करण रते और वीथी में शंगार, हास्य 
ओर अद्भुत रस प्रेज्ञषक के सम्मुख ,उपस्थित किये जाते हैं। आधुनिक 
एकांकी में इस प्रकार के भेद-प्रमेर नहीं मिलेंगे। कदाचित्‌ इस प्रकार 
के सूद्ठम भेद-प्रसेद वांछुनीय भी नहीं हूँ | भाण का तो आजकल प्रचलन 
'है ही नहीं । 

नाटक, प्रकरण, समावकार, डिम और ईहाम्ूग में अंकों की संख्या 
३ से: १०. तक, होती है |.समावकार में ३, ड़िम्र में ४ और प्रकरण, नाक 
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(२) प्रयत्न 
(३) ग्राप्त्याशा 
(४) नियताप्ति 
ओर (४) फलागम . - 
कथानक के विभाजन की इस योजना में संघर्ष की भावना को 
,अधिक महत्व नहीं मिला है। 'साहित्यालोचन! के विद्वान लेखक इस 
विभाजन पर विचार करते हुए. लिखते हैं-“हमारे यहाँ के आचायों 
के अनुसार किसी प्रकार का फल्ल प्राप्त करने की उत्कंठा होती है और 
उसी उत्कण्ठा से नाटक का आरम्भ होता है | उस फल्न की प्राप्ति के 
लिए जो व्यापार होता है, वह प्रयत्न कहलाता है | आगे चलकर उस'ः 
फल की प्राप्ति की आशा होने लगती है जिसे प्राप्त्याशा कहते हैं | इसके 
उपरान्त विश्नों का नाश हो जाता है ओर फल की प्राप्ति निश्चित हो 
जाती है, जिसे नियताप्ति कहते हैं ; और सब्र के शत में फल-प्राप्ति होती 
है जो फलागम कइलाती है। इससे सिद्ध है कि हमारे यहाँ नाठओं में 
विरोध-भावना को कभी अधानता नहीं दी जाती थी और उनमें केवल 
उद्योग और सफलता का ही महत्व प्रतिपादित होता था। तो भी यदि 
विचारपूवक देखा जाय तो इन दोनों प्रकार के विभागों में, इस विरोध 
वाले तत्त्व को छोड़ कर, ओर कोई विशेष अन्तर नहीं है। आरम्म और 
श्रन्त अथवा फलागम के सम्जन्ध में तो कुछ कहना दही नहीं है। शेष 
बीच को अवस्थाश्रों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं है | एक में झगड़े का 
विकास द्ोता है, दूसरे में फलसिंद्धि के लिए. यत्न होता है; एक में 
विजय का निश्चय आरम्भ होने लगता है और दूसरे में फलप्राप्ति का ; 
एक में विजय निश्चित द्वोतो है और दूसरे में फलप्राप्ति | यदि दोनों 
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में कोई मुख्य अन्तर है तो वह यह कि पाश्चात्य विद्वानों से विरोध या 
संघर्ष को प्रधानता देकर अपने विषय को सीमा बहुत संकुचित कर दी 
है ; और दमारे यहाँ के आचायों ने श्रपना क्षेत्र बहुत विस्तृत रखा है ।” 
परन्तु सच तो यह है कि नाटक का प्राण ही .संघर्ष दे। जहाँ विरोधी 
परिस्थितियों या पात्रों में तीज सं्र्प नहीं हे, वहाँ रंगमंच पर खेले 
जाने पर नाटक कठपघुतलियों का तमाशा-मात्र रह जायगा। प्राचीन 
संस्क्ृत नाटकों में नाठकीयता ( संघर्ष-तत््त ) की अ्रपेज्ञा काव्यात्मक 
वातावरण और- आदर्शवाद ( 206४6 चेंण४&४०७ ) की प्रधानता थी | 
इन नाटकों में आज भी एक प्रकार का साथुर्य, एक विचित्र प्रकार का 
आकर्षण हमें मिल सकता है। गेटे ने ठीक दी कहा है कि कालिदास ने' 
शुकुन्तला में मृत्य-अमृत्य का बड़ा सुन्दर गठबन्धन किया है, परन्तु 
शकुन्तता का मूल आकर्षण नाटकीय- संघर्ष. में नहीं हे । शेक्सपियर 
की रचनाश्रों में कथावस्त जि प्रकार संगठित है, उस प्रकार का 
संगठन, उस अकार का कलात्मक संघर्ष कालिदास में नहीं मिलेगा | 
वास्तव में आधुनिक नाटक प्राचीन संस्कृत नाटक की परम्परा का विकास 
नहीं है | वह एकदम नई चीज़ है। प्राचीन नाथक-रिद्धान्तों के आधार 
पर उ8की व्याख्या करना भ्रामक होगा | इमारे अनेक आलोचक इस प्र 
के शिकार हैं। 

परन्तु यह आवश्यक नहीं कि कोई भी कथा एक बार शुरू होकर 
अंत तक उसी तरद अविच्छिन्न चली जाय | संभव है; मुख्य कथ.नक 
को बल देने के लिए कोई अवान्तर प्रसंग आये या कथा को विशेष ढंग 
से बढ़ाने के लिये किसी चमत्कारी अंश की योजना की गई हो 
कदाचित्‌ इसी प्रकार की सम्मावना के कारण संस्कृत नाटक में अथप्रकृतिं 
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की योजना की गई है। 'अर्थप्रकृति! के पाँच भेद हैं--१. बीज, २. विंडु, 
३. पताका; ४. प्रकरी, ५. कार्य । पताका और प्रकरी प्रासंगिक कथा के दो 
उपमेद हैं | 'पताका' में कथा बराबर चलती: है । परन्तु प्रकरी में:वह 
रक-रुक कर आगे बढ़ती है। इस प्रकार 'पताका' में प्रासंगिक कथा 
एक ही स्थान पर. संगठित रहती है; प्रकरी' में मुख्य कथा और 
प्रासंगिक कथा की एक टछुला-सी बन जाती है। “ज्रिंद' का सम्बन्ध 
भी अरवांतर कथा से दे | िंदुग॒ वह बात है जो निमित्त बन कर समाप्त 
होने वाली अ्रवान्तर कथा को आगे बढ़ाती है और प्रधान कथा से 
उसका सम्बन्ध जोड़ती दे । बीज और काये! का सम्बन्ध अधिकारिक 
( मुख्य ) कथा से है। मुख्य कथा जिस संघर्ष, हेतु या परिस्थिति-वैषम्य 
पर श्राश्षित है, उसे बीज कहेंगे | कार्य! वह महत्वपूर्ण घटना है जिसके 
फलस्वरूप फलागम की प्राप्ति होती है। 

जान पड़ता है, बाद के आचायों ने कथावस्तु के विभाजन और 
अथथप्रकृति! के पाँच भेदों को एक दूसरे पर आश्रित समझ लिया। 
उनके अनुसार कार्य व्यापार की अवस्था और अशथग्रकृति में एक अनिवार्य 
सम्बन्ध है--- 

आरम्भ--त्रीज 

प्रयल--तिदु 

प्राप्याशा--पताका 

निवताप्ति --प्र करी 

फुलागन--कार्य 
मद सम्पय है कि कुछ विशेष अ्रवस्थाओ्ों में ऐसा हो, परन्तु सभी 
जगह ऐसा दोना आवश्यक नहीं है। पताकाो और प्रकरी' का एक 
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ही नावक में आ जाना स्वाभाविक नहीं जान पड़ता जब तक किसी नावक 
में दो प्रासंगिक कथायें न हों । परन्तु जब्र कार्यव्यापार और “अर्थप्रकृति' 
में सम्बन्ध जोड़ लिया गया तो इस जोड़ को साथ बनाने के लिए संधियों 
की योजना हुई । ये संधियों भी पॉच हुई--( १ ) मुख ( २) प्रति- 
मुख (३) गर्भ (४) विमर्श (५) निर्वददेण। कार्यव्यापार की 
अवस्थात्रं शोर अशथंप्रकृतियों के बीच में इन संधियों की स्थापना इस 
प्रकार है--- 


आरम्म-- मुख--- त्रीज 
प्रयत्न +- प्रतिमुख--- तु 
प्राप्याशा--. ग्रमे-- पतवाका 
नियतामि-- विमश॑--- प्रकरी 
फलागम--- निर्वेदेश---.. कार्य 


वास्तव में इस प्रकार को योजना कल्पना-क्लिष्ट है। इसी से प्राचीन 
उत्तम नाटकों में भी इस योजना का निर्वाह नहीं हो पाया है। आज 
के नाय्ककार को इस योजना के अनुसार अपनी कथावरतु गढ़नी पड़े' 
तो वह रंगमंच पर अधिक सफल नहीं होगी, ऐसा निश्चित है। आज 
तो नावककार मुख्य कथा को लेकर ही चवता है। प्रासंगिक कथावस्तु 
का आग्रह उसे नहीं रहता | जहाँ पर से १० तक अंकों की संख्या की 
योजना हो, वह्दोँ अधिकारिक वस्तु के साथ प्रासंगिक वध्तु का चलना' 
आवश्यक ब्रात है। परन्तु जहाँ प्रेज़्क को २--२६ घन्टे बेठना हे 
ओर नाठक को केवल तीन अड्डों में समात्त द्वोना है, वहाँ मासंगिक वस्तु 
कैसे चलेगी और इन संधियों की क्‍या आवश्यकता पड़ेगी। सच तो 
यह है कि आज की नाटक-रचना प्राचीन नाठ्क-पिद्धान्त पर आश्रित 
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नहीं हो सकती। उसमें कार्यव्यापार की पांचों अवस्यायें तो अवश्य 
रहेंगी, परन्तु कथा फेवल अधिकारिक और अधिक संगठित इोने के 
कारण अ्र्थप्रकृति और संधियों की योजना नहीं होगी । 
नाटक के तत्त्व 

ऊपर इमने नाटक की कथावध्तु की विशद्‌ विवेचना की है । परन्तु 
कथावस्तु नाटक के अनेक महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग मात्र हे | 
नाठक के अन्य अंग हँ--पात्र, कथोपक्थन, देश-काल (वातावरण ) 
शैली और उद्देश्य | प्राचीन साहित्य-शाज्ञी वल्तु, नायक और रस को 
नाठक के तीन आवश्यक अंग मानते हैँ | परन्तु आधुनिक नाटककार 
नाटक को नायक-नायिका का खिलवाड़ नहीं बनाता । वह रठ को काव्य 
का अनिवार्य अंग मानता है, परन्तु नाटक में रस-परिपाक के साथ- 
साथ बुद्धितत्व का भी समावेश आवश्यक समझता है। प्राचीन नाटक- 
कारों ने कथावस्तु कौ तो बड़ी विवेचना की है, परन्तु उन्होंने कथोपकथन 
पर विशेष विचार नहीं किया, यद्यपि नाटक का जन्म कथोपकथन से द्दी 
हुश्रा होगा । ऋग्वेद में सोमराजा के क्रय-विक्रय और सरमा-पणि को लेकर 
“बड़े सुन्दर कथोपकथन हैं जिनमें नाठकीय गुण प्रचुर मात्रा से मिलते 
हैं। वास्तव में कथोपकथन के द्वारा ही नाटकीय वृत्तु का विकास होता 
है। उसी के द्वारा अनेक नाटकीय गुसोों की स्थापना होती है। इससे 
नाटक पर विचार करते हुए कथोपकथन को महत्व देना वश्यक है। 
उपन्यास और नाटक के कथोपकथरनों मेँ मद्यन्‌ अंतर होता है। उपन्यास 
की कथावस्तु का विस्तार अधिक होता है, अत: लेखक वाग्विलास-मात्र 
के लिए. भी कथोपकथन की सृष्टि कर सकता है। नाटक कौ कथावस्तु 
अधिक संगठित होती है और एक विशेष लद्धय की ओर बराबर 


नाठक ४७ ५१२७ 


प्रबदमान | इसलिए उसमें वार्तालाप का प्रयोग अत्यन्त कलात्मक रूप 
से होगा । पु है 

देश-काल ( वातावरण ) की समस्या ऐेतिदासिक और सामाजिक 
नाथकों में महत्वपूर्ण तन जाती है। परन्तु वैसे भी नाठकीय वस्तु संगठित 
करते पमय नाटककार को स्थल और काल का , संकलन करना पड़ता है । 
प्राचीन नाटकों में काव्य-तत्व की ग्रधानता होने के कारण और रंग्रमंच 
पर खेले जाने के समय की दीघेंता के कारण नाठकीय कथा अनेक देशों 
ओर अनेक कालों में चलती रहती थी। आधुनिक नाटककार दो ढाई 
घन्टे रंगमञच पर चलनेवाली कथा की योजना करता है। इसलिए इन 
दो ढाई घन्दों में उपयुक्त देशकाल का संगठन उसके लिए आवश्यक 
बरी जाता है। फलत: आज का नाटककार प्राचीन ग्रीक नाठक के 


'संकलन-त्रब ( [06 (0706 (णं 088, 086 ४07९४ [रा )..की ओर बढ़ रहा दे र॒ । 
सारी कथावस्त में एकयचता दो. ([70/0 ०६ 7०६ ), सरी-घटवाओं 
एक ही स्थान में घ़ित हुई. दो ( [77005 ०६ 7008 ) और एक ही 


अविच्छिन्त समय में ( 6० ०६ "पा॥& समय में ( (70ए ०९ "५७९ || इस तरद कथा की 
स्वाभाविकता की रक्का पूर्णतयः हो जाती है। रोमांटिक नाटककार के 
लिये यह आवश्यक नहीं था । वह स्वर्ग-मृत्य को यथाथे दी एक बना 
सकता था, परन्तु आज तो दम नाठक को व्यक्ति और समाज की अनेक 
उलमनों,.तक ही सीमित रखते हैं। अ्रत- आज नाटक कल्पना का 
विलासमात्र नही रह गया | जिस तरह मूल कथावस्तु के साथ प्रासंगिक 
“ क्थावस्तु का चलाना आजकल अनाटकीय माना जाता है, उसी तरह 
देश और काल के सम्बन्ध में कल्पना का खिलवाड़ करना भी अग्राह्म 
है। चित्रपट के द्वारा द्राज भी दो-ढाई घन्‍न्दे में एक मनुष्य के सारे 
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नहीं हो सकती। उसमें कार्यव्यापार की पाँचों अवस्थायें तो अवश्य 
रहेंगी, परन्तु कथा केवल अधिकारिक और अधिक संगठित होने के 
कारण अथ्थंगप्रकृति और संधियों की योजना नहीं होगी। 
नाठक के तत्त्व 

ऊपर हमने नाटक की कथावस्तु की विशद्‌ विवेचना की है! परन्तु 
कथावस्तु नायक के अनेक महत्वपूर्ण श्रंगों में से एक अंग मात्र है| 
नाठक के अन्य अंग हैं--पात्र, कथोपक्थन, देश-काल (वातावरण ) 
शेली और उद्देश्य | प्राचीन साहित्य-शास्री वस्तु, नायक और रस को 
नाटक के तीन आवश्यक अंग मानते हैं । परन्त आधुनिक नाटककार 
नाटक को नायक-नायिका का खिलवाड़ नहीं बनाता | वह रख को काव्य 
का अनिवाय अंग मानता है, परन्तु नाठक में रस-परिप्राक के साथ- 
ठाथ बुद्धितत्व का भी समावेश आवश्यक समझता है। प्राचीन नाटक- 
कारों ने कथावस्तु की तो बड़ी विवेचना की है, परन्तु उन्होंने कथोपकथन 
पर विशेष विचार नहीं किया, यद्यपि नाटक का जन्म कथोपकथन से ह्दी 
हुआथा होगा। ऋग्वेद में सोमराजा के क्रय-विक्रय और सरमा-पणि को लेकर 
बड़े सुन्दर कथोपकथन हैं जिनमें नाटकीय गुण प्रचुर मात्रा में मिलते 
हैं | वास्तव में कथोपकथन के द्वारा ही नाटकीय वस्तु का विकास होता 
है | उसी के द्वारा अनेक नाटकीय गुरों की स्थापना होती है। इससे 
नाटक पर विचार करते हुए कथोपकथन को महत्व देना आवश्यक है । 
उपन्यास और नाथक के कथोपकथनों में महान्‌ अंतर होता है | उपन्यास 
की कथावस्तु का विस्तार अधिक होता. है, अतः लेखक वाग्विल्ास-मानर 
के लिए, भी कथोपकथन की पुष्टि कर सकता है। नाटक की कथावस्तु 
अधिक संगठित होती है और एक विशेष लक्ष्य कौ ओर बराबर 


नाटक ,*+ १२७ 


प्रवदमान | इसलिए, उसमें वार्तालाप का प्रयोग अत्यन्त कलात्मक रूप 
से होगा | ध रो 

देश-काल ( वातावरण ) की समस्या ऐतिदातिक और सामाजिक 
नाठकों में महत्वपूर्ण चन जाती है | परन्तु वेसे भी नाठकीय वस्तु संगठित 
करते छम्रय नाटककार को स्थल और काल का संकलन करना पड़ता है । 
प्राचीन नाटकों में काव्य-तत्व की प्रधानता होने के कारण और रंगमंच 
पर खेले जाने के समय की दीघता के कारण नाठकीय कथा अनेक देशों 
और अनेक कालों में चलती रहती थी। आधुनिक नाटककार दो ढाई 
घन्टे रंगमञझ्च पर चलनेवाली कथा की योजना करता है । इसलिए इन 
दो ढाई घन्दों में उपयुक्त देशकाल का रंगठन उसके लिए. आवश्यक 

जाता है। फलत: आज का नाटककार प्राचीन ग्रीक नाठक के 


संकलन अब ( 70९ 0०९९ ए0088 ( [0९ 07४६6 एं0068 ). की ओर चढ़ रहा है। 
सारी कथाबस्त में एकयज्रता दो (770 ०९ 0]0६ ), साये-बटजाओं 
-एक ही स्थान में घटित हुईं हों ( (/0५ ०६ ?]0०४ ) और एक ही 
अबिच्छिन्तन समय में ( 0० ०६ गण )। इस तरदइ कथा की 
स्वाभाविकता: की रक्षा पूर्णतवः हो जाती है। रोमांटिक नाटककार के 
लिये यह आवश्यक नहीं था। वह स्वर्ग-मृत्य को यथार्थ द्वी एक बना 
सकता था, परन्तु आज तो इम नाथ्क को व्यक्ति और समाज की अनेक 
उलभनों,तक द्वी सीमित रखते हैं। अतः आज नाटक कल्पना का 
विलासमात्र नहीं रद गया । जिस तरद् मूल कथावस्तु के साथ प्रासंगिक 
“ कथावस्तु का चलाना आजकल अनाठकीय माना जाता है, उसी तरह 
देश और काल के सम्बन्ध में कल्पना का खिलवाड़ करना भी अग्राह्म 
है। चित्रपठट के द्वारा आज भी .दो-ढाई घन्टे में एक मनुष्य के सारे 
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जीवन संघर्ष को चित्रित करना सम्भव है। विज्ञान की अनेक ऐसी 
सुविधाएँ चित्रपट को प्राप्त हैं कि वह प्रेज्षक में यह श्रम सरलता से 
उत्पन्न कर सकता है कि जो कुछ वह देख रहा है, वह यथार्थ जीवन 
री है, न जीवन से कुछ अधिक हे, न॒ कम । परन्तु रंगमंच के कलाकार 
के पास आज भी ये सब्न सुविधाएँ नहीं हैं और इसलिये उसे देशकाल 
के सम्बन्ध में बेंघी हुई सीमाओं में चलने में ही सुविधा रहती है | 

सच तो यह दे कि हम आज के नाटककार से न कंविता चाहते हैं 
न कलाजिलास । आज तो इम उससे “जीवन” की, माँग करते हैं| जीवन 
में जैसा होता है, वेसा दी वह रंगमंच के माध्यम से हमारे सामने 
रखे | अपनी ओर से न कुछ जोड़े, न कुछ घटाये | भाषा-शैली भी 
उसे ऐसी चाहिये जो किसो भी प्रकार असाधारण: न हो। असाद' ने 
अपने नाथकों मे जित अलंकार-प्रधान भाषा का प्रयोग किया. हे, वह 
भाषा चाहे विशेष पठित वर्ग में समझी जा सके, साधारण जनता के 
लिए वह एकदम अनुपयोगी है | अ्रव रह गई उद्देश्य की ब्रात। नाटककार 
के लिए. जीवन को जैसे-का-तैसा चित्रित कर देना ही आवश्यक नहीं । 
उपन्यासकार के लिए जीवन को व्याख्या आवश्यक नहीं है । परन्तु 
नाटककार सारे जीवन का निरथक चित्र उपस्थित नहीं करता। सारे 
जीवन के अनेक चित्रों में से वह केवल कुछ चित्र चुन लेता है | इस 
चुनाव से जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। अज्ञात 
रूप से अथवा ज्ञात रूप से, वह अपनी कथावस्तु के साथ जीवन की 
आलोचना भी उपस्थित कर देता है। प्रेज्षक के सामने जो आता हे, 
वद्दी यद बताने के लिए. काफ़ी हे कि नाव्ककार जीवन के महान प्रश्गों 
के प्रति उत्तरदायी है या नहीं, जीवन के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के 
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सम्बन्ध में उसका दृष्टिकोण प्रगतिशील है या नहीं । इस प्रकार नाठक- 
रचना के समय नाटककार के उद्देश्य या लद्बंय की बात सबसे पहले 
आती है । 

संत्तेप में, हम यह कह सकते हैं कि नाठक के अनेक मूल तत्व हैं । 
इनमें सबसे पहले नाटककार का उर्देश्य आता है । जब नाटककार किसी 
उद्देश्य-विशेष की स्थापना कर लेता है, तो वह कथावस्तु का संकलन 
करता है ओर इसके अनुरूप पात्रों के चरित्र की कल्पना करता है। 
पात्रों के कथोषकथन, उनके विचार, उनके चरित्र: और नाठक की 
कथावस्तु नावककार के उद्देश्य को स्थापित करने के साधन-मात्र हैं। 
पात्रों द्वारा रंगमंच पर जो उपस्थित किया गया -है, वह अस्वाभाविक 
नही लगे, इसलिये देशकाल का उपयुक्त संकलन और भापा-शैली की 
स्वाभाविकता वांछुनीय हो जाती है। नायक की श्रेष्ठता तो उसके 
उद्देश्य और नाठक के विभिन्न अंगों के कलात्मक संगठन पर आधारिंत 
है, परन्तु उसे जीवन की श्रनुरूपता देने के लिए वाह्मांगों पर ध्यान रखना 
भी आवश्यक होता है । 

हिंदी नाटक और रंगमंच, 

नाटक और रंगर्मंच का अत्यंत निकट का सम्बन्ध हैे। नाटक नहीं 
है तो रंगमंच क्या होगा और बिना रंगमंत्र के नाठक क्‍या | नाटक साहित्य 
का एक ऐसा अंग है जिसका प्रदर्शन रंगमंच पर ही हो सकता है। 
नाटक पढ़ा भी जा सकता है, पढ़ कर सुनाया भी जा सकता हे, परन्तु 
“उसकी सार्थकता इसी में हे कि वह रंगमंच पर खेला जाय | हमारे कुछ 
नाटककार कहते दँ---हमें रंगमंच से कया १ हम तो साहित्यिक नाटक 
लिखेंगे । उन्हें पढ़ो | काव्य रस लो | हो सके तो खेल लो, नहीं हो सके 
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तो, बाबा, रहने दो ।” परन्तु यह इष्टिकोण ही गलत है। “साहित्यिक 
नाटक न साहित्य है, न माठक | नाटक में नाटकत्व का होना आवश्यक 
है और इस नाटकत्य या नाठकीयता को परखने के लिये रंगमंच 
चाहिये । 
हिंदी नाटक आधछुनिक वस्तु' है ।यों हिंदी का साहित्य एक सइल 
वर्ष पुराना है परन्तु उसमें कविता ही कविता है | नाठक के लिये गद्य 
चाहिये | गद्य श्दवीं-१७वीं शताब्दी में पहली वार हमारे सामने आया। 
तब्र मुसलमानों का राज्य था। सुमलमान स्वयं मूर्तिकला के विरोधी, 
संगीत और चित्रकला के विरोधी, किसी सी प्रकार के अनुफरण के 
विरोधी | उनके यहाँ नाटक-जैनी कोई चोज नहीं थी | यहाँ उनके आने से 
पहले ही यह चीज़ समाप्त हो गई थी | पराजित हिंदू जनता इसका 
उद्धार भी नहीं कर सकी | फल यह हुआ कि मुसलमानी राज्य में न 
नाटक लिखे गये, न रंगमंच की आवश्यकता पड़ी ) कुछ नाटक अनूदित 
अवश्य हुए--हृ श्यराम ने संस्कृत इनुमन्नाटक का अनुवाद किया, नेबाज 
ने शकुन्तला का अनुआद किया, ब्रजत्रासीलाल ने प्रत्रोधचन्द्रोदय का 
अनुवाद किया | देव का मायाप्रपंच नाटक आध्यात्मिक कविता-मात्र है, 
यही द्वाल प्रबन्धचन्द्रोदय और समयसार का दे जिनमें थैये, दस्ग, पाप, 
पाखणड, ईर्ष्या आदि को पात्रों के रूप में उपस्थित किया है। आनन्द- 
ग्थुनन्दन! प्रश्मति कुछ मौलिक नाटक भी लिखे गये तो आ्ांत 
छुंद भें और पात्नों के प्रवेश, प्रस्थान, दृश्य-परिवर्तन इन जैती नितान्त 
आवश्यक बातों का कह्दीं पता नह्ीीं। होता भो कैसे, रंगमंच तो 
था ही नहीं नाटक के नाम पर संवादशली में कविता ही लिख दी 
“जाती थी । 
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जिस हिंदों नाटक में सबसे पहले पान्नों के प्रवेश आदि का ध्यान 
रखा गया है और नाटकीय नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है, वह 
“जहूप नाटक है| इसके लेखक भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र के पिता श्री 
गिरिधरदास ये | इस नाठक के बाद राजा लक्ष्मणसिंद्र के “शकुन्तला” 
अनुवाद का नाम अःता है| फिर बावू हरिश्चंद्र के मौलिक और अनूदित 
नाटक थते हैं| दरिश्चंद्र ने नाटक द्वी नहीं लिखे, रंगमंच का भी 
आयोजन किया | काशी में नाटकऋ-मणएडली की स्थापना हुईं) जिसमें 
भारतेन्दु के कुछ नाटक सफलता-पूर्वक खेले गये । सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा- 
राक्षस, नोलदेवी, भारत-दुर्द शा, श्रन्वेरनगरी--इन कुछ नाठकों ने 
रंगमंच पर अच्छी सफलता पाई। उन्नीसवी शताब्दी के अत तक हिंदी' 
में नांटक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो चुका था और कलकत्ता, 
काशी तथा प्रयाग की रंगशालाओं में खेला भी जा चुका था । नाटकों के 
विषय पौराणिक अथवा सामाजिक होते थे। उस समय की जनता की 
अमिरुचि को इन नाटकों में अच्छी चीज़ें मिलीं जिनसे उसका मनोरंजन 
हुआ | रंगमंच ने नाटकों के विकास में सहायता की | अंग्रेज़ी शिक्षा 
द्वारा सद्यः परिमार्नित अभिरुचि के नित नवीन सम्पर्क में आने के कारण 
देवता, राक्षस, यक्ष, गन्वर्बादि देवी पात्र कम होते गये, देवी चमत्कारों 
आर आश्चर्य-घटनाओं की ओर से नाटककारों और प्रेक्षकों की दृष्टि हटी 
और भावों के संघर्ष की ओर बढ़ी । 

परन्तु तभी हिंदी प्रदेश का रंगमंच पारसी थियेटर कम्पनियों के हाथ 
में चला गया | अ्रभी साधारण जनता का पूरा-पूरा रुचि-परिष्कार भी न 
हो पाया था कि यह घटना घटी | थियेटर के उद लेखों के लिखे 
नाठकों की अति-नाठकीयता, तड़क-भड़ क, गद्य-पद्र प्िली चलती भाषा 
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और पौराणिक तथा रोमांचक कथानक ने दिंदी रंगमंच और मौलिक 
हिंदी नाठक का अंत कर दिया | राजा और मंत्री से लेकर मूत्य तक पथ 
बोलते थे, जड़ाऊ जेवरों और रंगबिरगे रेशमी कपड़ों में सिर से पैर तक 
लदे हुए; पात्र भेंडेती करते हुए आते, मेंडेती करते हुए, चले जाते, 
परन्तु कहीं परदों की फड़फड़ाहट के बीच कोई देवी पात्र आकाश से 
उतरदा, कद्दी कोई पृथ्वी में समा जाता | जनता ताली पीदती | उठकी 
कुवृइलबति को प्रदीत्त करने वाले इन पारती थियेटरों ने भाव-प्रधान 
ढिंदी नाटकों के लिये न रंगमंच छोड़ा, न जनता | तब्र से अन्न तक 
हिंदी जनता को रंगमंच नहीं मिला है । 

रंगमज्च नदी रहा परन्तु नाटफक लिखने की परम्परा बनी रददी। 
कुछ दिनों तक मौलिक नाटक नहीं लिखे गए । श्रनुवादों की धूम मची । 
कालिदास, भवभूति, हिजेन्द्रलाल राय और शेक्सपियर के अनुवादों से 
हिंदी नाय्य वादित्य का भांडार भरा गया। अनुवादों की यह परम्परा अच 
तक चली आती है। गेल्सवर्दी, मोलियर और इब्सन प्रभ्नति विदेशी 
नाव्ककारों की बहुत-सी रचनायें अनुवाद रूप में ढिंदी साहित्य में आ 
गई हैं | समय-समय पर इनमें से कुछ को विद्यार्थी लोग छोठे-मोदे 
रंगमंचों पर खेलते भी रहे हैं, परन्तु इन अनुवादों को भी अलमारी तक 
ही अधिक सीमित रखा गया है। फल यह हुआ है कि आज तक नाटक 
धा्य! रद्ा है । वह विश्व विद्यालयों, कालेजों और पुस्तकालयों के बाहर 
आना नहीं चाहता | 

जिस युग में हिंदी का नाख्य भांडार विभिन्न साहित्यों के नाटकों से 
भरा जा रद्दा था, उसी युग.में कुछ दिंदी-प्रेमी पारती थियेग्रों के लिए 
दिंदी भाषा में नाइक भी लिख रहे थे। ये नाटक पारसी स्टेज पर खुत्न 
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प्रसिद्ध हुए | छूप कर प्रकाश में भी आये | इन थियेदरी नाठककारों में: 
पं० राधेश्याम और श्री नारायणप्रसाद विताब' प्रमुखः्दें | इनका नाथ्य 
साहित्य मी आज दिंदी की सम्पत्ति,है परन्तु वह नाठक के ऊँचे मापदंडों 
पर पूरा नहीं' उतरता | वह पारसी थियेटर का प्रतित्रिंग है। हिंदी प्रदेश 
की,जनता अथवा दिंदू “संस्कृति को उममें दूंढुना मू्खंता होगी। उसमें 
साद्त्यिकता की मात्राः्मी बहुत! कम है । फलस्वरूप, पारसी रंगमंच के 
बहुमूल्य उपकरणों के साथ चाहे वह कितना द्वी सफल रहा.हो, लिखे* 
हुए रूप में उसमें कोई भी आकर्षण नहीं | विषय वही है । समाज और 
पौराणिक एवं धार्मिक कथाएँ। 

नाटक-ताहित्य की इस दुदंशा को देख कर कुछ ऊँची कोटि के 
खाहित्यिकों का ध्यान उनकी ओर गया। इनमें बाबू जयशंकर प्रसाद 
अग्रगए्य हैं| इन्होंने अजातशत्रु, जनमेजय « का नागयशञ, स्कँदगुप्त, 
चंद्रगुप्त, विशाख आदि कई उच्च कोटि के नाटक! लिखे | परन्तु भाषा 
क्लिं है, कथानक भी रंगमंचरोपयोगी नहीं। >चरित्र-चित्रण अवश्य अ्रच्छा 
हुआ है परन्तु रंगमंच के नाटकों में नाव्योपयोग्रिता की ओर जो ध्यान 
रखा जाता है, उसका नितांत अभाव है। ऐसा होना आवश्यक था। 
प्रखाद बाबू रंगमंच से परिचित नहीं थे। एक दो अवसरों के अतिरिक्त 
उनके नाठक उनके सामने खेले भी नहीं गए, अतः उन्होंने रंगमंच की 
एकदम उपेक्षा की। आलोचकों की चिल्लाहर्ट से चिद॒कर जैसे उन्होंने 
नाटक और रंगमंच के सम्बन्ध में अपना एक विशेष'मत द्वी गठ लिया-- 
बद नाटक . लिखेंगे, रंगमंत्र वाले रंगमंच को उनके - नाटकों के लिये 
तैयार करें । उनके आलोचकों एवं समर्थेकों ने भी आखिर यही निरुचय, 
किया है--“प्रसादजी के नाटकों की सवोग संमीक्षा बिना हिंदी, के स्वतंत्र 
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रंगम'च की स्थापना नहीं हो सकेगी | उसके नाथ्य चमत्कार को इम 
तभी देख सकेगे | उद्योग उसी के लिए होना चाहिए. |” 

परिस्थिति रुचमुच विचित्र दे। हिंदी के नायककार नाटक लिखते 
हूं। वर्ष मर में दस-बीस नाटक प्रकाशित भी हो जाते हैं। परन्तु दिंदीं 
का कोई अपना रंगमंच नहीं है। इसलिए, ये पुस्तकालर्यों में स्थान पाते 
हैँ या कार्चुक ( पाव्यमंथ ) बन कर समास हो जाते हैँ | उनका अभिनय- 
नहीं दोता | फलत; लेखक यह नहीं जान पाता कि अभिनय की दृष्टि से 
वह कहाँ सफल है, कहाँ असफल | कुछ मंडलियाँ वर्ष में एकाथ बार 
यहाँ-बहाँ से परदे जुटा कर कोई अभिनय भी कर लेती है तो दर्शक इक्ट्ठे 
नहीं द्वोते | मारतेन्दुकाल में रंगमंच धीरे-धीरे पनपने लगा था। इतने 
में पारसी स्टेज आ गया। हिंदी के नाटककार बुँगला रंगमंच की 
सफलता को देख कर द्वाथ मलते रद्द गये | आप कुछ करते-घरते नहीं 
बना तो तंगला के अनुवादों से हिंदी का भांडार मर दिया | फिर जन इन 
अनुवादों की बहुलता ने हिंदी नाठककारों को जन्म दिया तो सस्ती 
भावुकता लेकर वर्तमान सिनेमा के सवाक्‌ चित्रपटों का अभ्युदय हो गया 
फलत; हिंदी के नाटक के लिए अभिनय का स्वॉग मर रह गया | फिर 
बह भी समासत | जो नाटककार स्वतंत्र रूप से नाटक लिखने लगे ये, 
उन्दोंने रंगमंच के पुनरुत्थान के लिए, कोई प्रयत्न नही किया | वे 
रंगमंच के ज्ञान और अमिनय के अनुभव से शून्य रहे | इस प्रकार 
“दृश्य काव्य नाटक दिंदी में “पाख्य-काव्य” मात्र रह गया | * 

यह एम जानते है कि पारसी थियेटर और आज के घिनेमा मवन 
ने जनता की श्रभिदचि बिगाड़ दी हे | वह कथानक चाहती है, रोमांच 
चाइती है। कौतूइलवर््धक घटनाएँ एक-एक कर मंच पर आती जायें 
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कुछ चमत्कार हो | दृश्यों की जगमगाहट और परदों की फटफटाइट 
से उसकी आँखों को चाँध लगे, कान बहरे हो जायें। ऐसा नादक 
चाहिये | ऐछा रगम'च हो !! तब वह, करतलघ्चनि करती हुई 
क्देगी--5कावींत?, ५8घफ९छ07, /#%प्थीक्षाए”, “खूब खबर 
८6()१५७ 370726.” परन्तु इलाज क्या है? क्या हाथ पर हाथ रख बैठ जाना- 
श्रेष्ठ होगा ! जानते हैँ जनता की रुचि बिगड़ी है, परन्तु समालेगा कौन ! 
सुबरेगी कैसे ! यह तो साहित्य- प्रेमियों का ही काम दे कि जनता में नाटक 
के लिए अभियचि उत्पन्न करे | उसकी झचि का परिमार्जन करे | नद्दी 
तो जनता और उनमें सम्प्के ही कैसे होगा ? नाटक किसके लिएए लिखे 
जायेंगे ? आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी-प्रेमी संस्थायें इस काम को 
हाथ में लें | कलकत्ता, -काशी, प्रयाग, आगरा, दिल्ली जैसे बड़े बड़े नगरों 
में एक-एक दिंदी रंगमच अवश्य स्थापित हों। इनमें साहित्यिकों के 
लिखे हुए नादक अभिनीत दो । जनता के मनोरञ्जन के लिए भी ध्यान 
रखा जाय | उसे ऐसा प्रलोमन दिया ज।य कि वह अधिक से अ्रधिक, 
सख्या में इन - नाटकों का श्रभिनय देखे | नाटककार को भी जनता और, 
रंगम'च का अध्ययन करने का मौका मिले। परन्तु ऐश दो तो इसके 
साथ ही इमें नाटक-सम्बन्धी अपनी घारणाएँ भी बदलनी होंगी |, 

इमारे नाटक बड़े-बड़े होते हैँ। हमें छोटे-छोटे नाटक लिखने होंगे 
जो सिनेमा से अधिक समय न लें | १००-१२७ पुष्ठों का नाटक २ घंटों 
में अमिनीत दो सकता है । इससे अधिक बड़े नाटक आधुनिक मंच के 
लिए, उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे। सब्र नाटक गंभीर भी नहीं दों। कुछ 
प्रहसन हों | कुछ ऐतिहासिक, कुछ रोमांचक । कुछ यथायथंवादी | उनमें 
स्वगत-कथन जैसे पुराने भद्दे प्रयोग न हों जो आज के युग में 


| 
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अस्वाभाविक लगें | नाटककारों के लिखे हुए संकेतों के अनुसार दी. नायकों 
का अभिनय किया जाय । उधर नाटककार भी.रंग्ताच. का अधिकाधिक , 
ज्ञातार्जन करे और धीरे-धीरे संकेत लिखने में पढ़ हो जाये। पश्चिमी 
देशों में नायंककार ने ही निर्देशक का ध्यान ले लिया है | पात्र की क्या 
आयु हो, क्या कपड़े पहने, किन द्वाव-भावों का प्रदर्शन करे--इन बातों 
को योजना नाटककार ही करता है। वहां संकेत लेखन एक विशिष्ट कला 
हो गया है। भाषा की दृष्टि से भी हमें कुछ आगे बढ़ना होगा। दर्म 
अपने नाठकों के लिए. ऐसी मापा का निर्माण करना होगा जो साहित्य 
की रक्षा करे परन्तु जनसाधारण के लिये दुरूह न हो जाए। काव्यपूर्ण 
भाषा, छूट और गीतों का युग गया। अच्च तो नाटक सारे का सारा गद्य 
में ही होगा । हे सकता है, श्रवसरानुकूल कुछ गीत रहें, परन्तु एक-दो, 
अधिक नहीं | 
इस नए, रंगमंच से हमें सत्र प्रकार की अत्वाभाविकताओं को 
वूर रखना पड़ेगा | इस समय ब्ियाँ रंगमंच पर नहीं आती | परदे 
की प्रथा और शिक्षा का अ्रभाव यह दो मुख्य कारण हैं जिनके 
कारण ऐश होता है। जब स्तरियाँ अपनी कला से हिंदी रगमचं को 
गोरवान्वित करेंगी तब हंमारी नास्यक्ता इत्तनी अत्वाभाविक और 
अदचिकर नहीं रहेगी | 
दंग की बात है दमारे सादित्पिकों का ध्यान इस ओर गया है। 
समरत्यामूलक नाठक को सृष्टि हुई है । “एकांकी” लिखे ज्ञा रहे हैं। विश्व- 
विदाक्षयों और कालेजों के लड़कों ने कितने ही एकांकियों का अच्छा 
आमिनय किया है। इन अमिनयों की संख्या प्रतितरप बंढ रही है और 
' इनके द्वारा हमारे नाठककार धोरे-बीरे मंच की आवश्यकताओं से 
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परिचित हो रहे हैं। आलोचकों का ध्यान भी इस ओर गया है। हिंदी 
नायकों की आवश्यकताओं के घिपय में एक नाटककार-आलोचक ने कुछ 
ही समय पहले लिखा है--हमें हिंदी में ऐसे नाटकों की सृष्टि करनी है 
जो वास्तव में जीवन की प्रतिक्ृति होते हुए.भी रंगमाच की सुविधानुसार 
पूरे उतरे | उनमें साहित्य की व्यंजना भी यथेष्ट हो ओर रंगमच की 
आवश्यकता श्रों की सामग्री भी पूर्ण रीति से हो | जिस समय ढिंदी में ऐसे 
नावकों की सृष्टि होगी.उस समय हमारा हिंदी नाव्य साहित्य अन्य उन्नत 
भाषाओं के नाव्य शासत्र से समानता कर सकेगा |” 


रर 
उपन्यास 


आधुनिक परिभाषा में जिसे “उपन्यास” कहा जाता है उसका प्रवेश 
साहित्य-जगत में १७वीं शताब्दी में हुम्रा है। इससे पहले मनोरंजन” 
के केबल दो साहित्यिक साधन सुलभ थे--कराव्य और नाटक । उपन्यास 
के प्रवेश ने साहित्य में क्रांति उत्पन्न कर दी। जहाँ काव्य का विषय 
मुख्यत: आनन्द था, या हमारे देश की परिभाषा में रसानुभूति था, 
वहाँ उपन्यास का विषय आनन्द या रसोद्रेक उतना नहीं जितना मनोरंजक 
था परन्तु धाथ ही उपन्यास का वास्तविक जीवन से अधिक निकट का 
संत्रेंध था और वह समाज की श्रालोचना भी करता था। नाथक और 
उपन्यास में मी अंतर था| नाटक का ध्येय भी रसानुभूति होता था 
ओर वह सामाजिक जीवन से अधिक सार्चभौमिक तत्त्वों एवं सिद्धांतों की 
आलोचना करता था | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि कला की दृष्टि से ही नहीं, शुद्ध साहित्य 
की दृष्टि से भी हमें उपन्यास में अभूतपूर्व वस्तु मिलेगी। जहाँ कविता 
का संबंध केवल दृश्य से था वद्दों विषय के विश्लेषण के लिए. अवकाश 
ही नहीं था, वहाँ उपन्यास-पाठ से विश्लेषण-शक्ति पूर्णतः जाग्रत हो 
जाती थी और उपन्यास की समाप्ति के पश्चात्‌ इम आह्वाद के साथ 
सत्य का आविष्कार भी करते थे। जहाँ कविता की पढली पंक्ति हर्मे 
आनंदविभोर कर सकती थी, वहाँ उपन्यास पढ़ते समय हमें जो आदाद 


उपन्यास श्रे६ 


होता था, उसमें साथ-साथ निरीक्षण और विश्लेषण भी चलता 
रइता था | 

घोरे-धीरे उपन्यास के आद्वादक गुणों की अपेक्षा निरोत्ञण और 
विश्लेषण, एक शब्द में सप्राज, व्यक्ति या सिद्धांत की ओर कलाकार 
अधिक-अधिक आग्रह के साथ बढ़ते गये। अत्र तो उपन्यास समाज की 
आह्ादक आलोचना से बढ़कर “80000 पी 050? ( उमानशात्- 
का अथ ) चन चला है। १८६० ई० से १८६० ई० तक यूरोप में जितने 
उपन्यास लिखे- गये दूँ उन्होंने समाज*्की प्रचलित घारणाओ का विरोध 
किया है और व्यक्ति श्रौर समाज की धर्म, प्रेम, श्राचरण और सस्कार- 
विषयक्र मान्यताओ्ों पर गहरी चोठें की है। कदाचित्‌ उन्हों के कारण 
कितने ही नए सामाजिक आन्दोलन उठ खड़े हुए, हैं। उपन्यासकार्रो 
ने समाज की जड़ को. खोलता दिखा दिया है, और मनुष्य की 
भावधाराओं मे भीषण और ऋतिकारी आन्दोलनों को प्रतिष्ठित किया है | 
हमारे साहित्य में प्रेमचंद के “सेवासदन”, ऋमचरण जैन और उम्र के 
उपन्यास और “प्रसाद के “तितली” और “कंकाल” समाज के प्रति 
विद्रोइ-मावना और ,क्रांति का खदेश लेकर ही उपस्थित हुए हैं। 
एक दूसरे प्रकार के उपन्यास भी लिखे गये हैं जो मनुष्य के चरित्र के 
खोखलपन को दिखलाना द्वी अपना ध्येय बना लेते हूँ | यद्यपि इमारे 
सादित्य में इस प्रकार के उपन्यास बहुत नही लिखे गये, परन्तु पश्चिम: 
मे उनकी कमी नहीं दे। परन्तु पात्र के विश्लेषण, और मनोविशन- 
का आश्रय लेकर कुछु सफल उपन्यास, जैसे त्यागपत्र हिन्दी भें हैं| 
इस प्रकार यह स्पष्ट दे कि जहाँ प्रारम्भिक उपन्यासों का ध्येय मनोरंजन 
था, रोमास, ऐयारी-तिलिस्मी और जासूसी उपन्यास , तो मुख्यतः मनोरजन 


भा 
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की दृष्टि से लिखे जाते थे, वहाँ आज के उपन्यासों का मूल . उद्देश्य 
अयक्ति के मत श्रोर समाज की मान्वताओं का विश्लेषण और. उनकी 
आलोचना है । ' 9. 2 3 

जब कुछु दिन पहले यह कहा गया कि “साहित्य जीवन है” या 
“जीवन का प्रतित्रिंत” है-तो उपन्यासकारों के लिए. यह आवश्यक हो 
गया कि वह व्यक्ति के आभ्यांतरिक जीवन और समाज: के जीवन-प्रयाह 
की अधिक-अधिक पकड़ने की चेष्ठा करे | फल्तः हमें जेम्स ज्वाइस और 
प्रद्ट ( 0/00७8॥ ) के उपन्यास मिल्ते | परन्तु इस प्रयत्न: में: उपन्यासकारों 
ने अनायास ही ऐसे तत्वों का उद्घाटन किया जिनकी कोई संस्ावना 
नहीं थी और जो भविष्य के उपन्यासों पर अत्यन्त गंभीर प्रभाव डालेंगे 
और कदाचित्‌ उपन्यात्त, का अध्तित््व ही मिटा देंगे | 

उपन्यास के तत्व है कथानक या घटना-क्रम, चरित्र या पात्र, बीज 
या उद्देश्य | जहां कोई बीज या उद्देश्य नहों, वहाँ मनोरंजन द्वी उद्देश्य 
इंता है। इनमें कथानक ओर पात्रों के संबंध में भी अब कठिनाइरयाँ 
उपध्थित हो गई हैं। घटनाओं का क्रम क्‍या हो! उसका जीवन से 
क्या सबंध है ! इसके लिए, यह निश्चित किया गया कि घटनाएँ चाहें 
सत्य हों, या काल्यनिक उन्हें दैनिक जीवन के आधार. पर गढना 
आवश्यक है। साथ ही जोवन से उपन्याद के घटना क्रम को एक-रूप 
बनाने के लिए यह कद्दा गया कि घटना-क्रम केवल न्याय-संगत हीनदहो 
उसमें आकस्मिक बदनाएं भी हो क्योंकि वास्तविक जीवन में आकस्मिक 
बदनाएं घटा करती ईं | जहाँ पिछले उपन्यासकार कहते थे कि आकस्मिक 
बदनाएँ “देव” या “चमत्कार? या “होनी” को उपन्यास में स्थान नहीं 
मिलना चादिय, वहा इघर के उपन्यासों - ने इन्हें स्थान दिया है | परन्तु 
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अब उपन्यासकार यह उम्रकने लगा है कि वास्तव में घटनाओं का 
कोई क्रम नहीं होता। घटनाओं के प्रवाह को हम पंकड़ ह्वी नहीं. सकते । 
घटनाओं का क्रम. ढूँढ़ुना तो, जीवन की. वास्तविकता से दूर चले 
जाना है। जीवन त्रिखरी हुई, श्रसम्बद्ध घटनाओं का नाम है और कथा-. 
सूत्र में बाधा नहीं जा सकता.। इसीलिये यूरोप के कुछ उपन्यासों में 
अश्रंखलित, असम्बद्द, त्रिखरे जीवन के चित्र .भर दिये गये हैं | इस 
प्रकार “कथानक” की निःसारता समक-कर लेखक जन्नू उपन्यास लिखने 
ब्रेठेगा तो वह घठना-क्रमः कैसे बाँध सकेगा | 

“पात्रों के -संत्ंध में इमारी घारणा में कथानक-संबंधी धारण से भी 
अधिक परिवर्तन हो-गया है,| प्राचीन काल से नायक और नायिका की 
महत्ता. चली आ रही हे। महाकाव्य का विपय. ही नायक-नायिकांश्रों 
की प्रतिष्ठा थी । दूसरे चरित्र महाकाव्य में स्थान :पाते थे, परन्तु वे 
गोण थे। उपन्यास में भी यही रीति चली। अधिकांश उपन्यासों में 
चरित्रों की नई श्रेणियां होती हूँ परन्तु नायक और नायिका पर ही 
उपन्याध्तकार, की दृष्टि अधिक जमी रहती है। इन्हीं दोनों चरिन्रों को. 
पूर्ण रूप से प्रस्फुठित करना उसका एकांत ध्येय होता है। श्८४८ ई० 
में थेकरे ने “विनिटीफ्रेयर” लिख कर यह घोषणा की कि इस उपन्यास 
में नायक नहीं हे; तो साहित्यिकों में एक कुतूहल-जनक॑ ववंडर-उठ खड़ा 
हुआ | परन्तु नायक-नायिका की प्रतिष्ठा फिर भी . उतनी ही बनी रही 
ओर कदाचित्‌ अ्रत्र भी बनी है यद्यपि समय-समय पर उसका विरोध 
होता रहता है। चरित्रों. के चित्रण में जहाँ पहले कुछ देवता बना दिये 
जाते ग्रे, और दूसरे राक्षस, वहाँ बाद 'को - देवताओं के चारित्रिक दोष॑ 
ओर राक्षुसों में देवत्व का आरोप. किया.जाने लगां । उपन्यासकारों ने 


३४२ साहित्य-समीक्षा 


यह दिखलाना चाह्य कि न कोई देवता है, न कोई राक्षस । लेखकों 
ने समाज की मान्येताओं का खोखलापन दिखाना ही अपना ध्येय मान 
लिया । उन्होंने दिखलाया कि योद्धा मूलतः कायर होते हैं, कम-से-कम 
साधारण मनुष्य से अधिक साइसी नहीं दोते, ऐतिहासिक महान चरित्रों 
में अनेक दुर्अलताएँ हैं, नायिका शुद्धता और सतीत की प्रतिमूर्तियाँ 
नहीं होतीं; वास्तव में शुद्ध प्रेम का कहीं अस्तित्व नहीं, सत्र जगह वासना 
श्र इंद्रियासक्ति की अन्तेःसरिता बहती है ) 
चरित्र -चित्रण के संबंध में उपन्यासकारों ने मनोवैज्ञानिकों की खोज 
मे लाभ उठाना चाद्दा है, परन्तु अब वे इस ज्ञान से इतने दब गये हैं 
कि महान्‌ चरित्रों की अक्तारणा करना उनके लिए असंभव हो गया 
है। थाधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि “व्यक्तित्व” पकड़ में आ दही 
नहीं सकता, वढ तो कज्षुण-च्ण बदलता रहता है। माशंल प्रस्ट जैसे 
पस्यासक़ार्रों ने यह चेष्टा की है कि मनोवेैशञानिकों की खोज के आधार 
पर मनुष्य के व्यक्तित्व की गहराई में उतारे: उन्होंने मनुष्य के मन 
का ठीकठीक चित्र देने के लिए, उत्की उच्छुछुल तथा विश्शखल भाव- 
धारा का अत्यंत त्रिस्तार से कलापूर्ण चित्रण आरम्म किया है। एक 
क्षण में मनुष्य की मावधारा कितनी दिशाओं में किस प्रकार बहती 
है यद दिखाने की चेष्टा में दस-दस ब्रीस-बीस पन्ने रक्ष दिये गये हैँ। 
परन्तु फिर भी यह प्रश्न बना रहा कि क्‍या वास्तव में लेखक पान 
के मन को सम्पूणंतः पकड़ सका है। जहाँ प्राचीन महद्गकाव्यकार 
साटकक्रार और उपन्यासकार पात्र के किसी विशेष गुण-दोप को प्रधानता 
देते ये, और सारे उपन्यास में उसे उन्हीं के द्वारा अन्य चरित्रों से 
अलग रख सकते थे, वहाँ आज यह कहा जा रहा हे कि यह जीवन 
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का चित्र ही नही है | है तो अधूरा चित्र हें--हम किसी एक मुण- 
दोष या दो-चार ग़ुण-दोपों से किसी मनुष्य के व्यक्तित्व ' को निश्चित नहीं 
कर सकते । 

सच तो यद्द हे कि जिस प्रकार विज्ञान की खोजों ने हमारे जीवन 
को'बदल दिया है; उसी प्रकार मनोविज्ञान के अनुसंघानों ने हमारी 
मान्यताओं, हमारी घारयाओं और जीवन-संबंधी हमारे सिद्धांतों में क्राति 
उपस्थित कर दी है। उपन्यास क्‍या है--काल का चित्र, जीवन का 
चित्र, सानव-चरित्र का विश्लेषण, मन का विश्लेषण, समाज की 
आलोचना । थ्राधुनिकतम खोजें कहती हँ--हम इनमें से किसी एक के 
संबंध में निश्चित रूप में कुछ कद नहीं सकते | काल की गति का ठीक- 
ठीक चित्र हम नहीं खीच सकते | इसलिए कथा में घटनाक्रम की 
अवध्थिति असत्य दै। इस प्रकार उपन्यासकार के ह्वाथ से कथानक 
ही निकल गया । हम यह मान सकते हैं कि कथानक, के बिना भी. 
उपन्यास चल सकता है, परन्तु वह कितना जटिल, क्लिष्य और नीरत 
होगा, यह जेम्स ज्वायेत के “यूलीसेस” दो पढ़कर जाना जा सकता 
है। जीवन-घटनाओं के प्रवाह और चरित्रों के संबद्ध मायाजाल का 
नाम है, परन्तु न हम घटनाओं के प्रवाइ के अर्थ समम्ा सकते हैं, न 
मानव-स्वभाव पर उनका प्रभाव ही ठीक-ठीक ओऑक सकते हैँ। 
इसलिए, जीवन तक पहुँचने की बात कहना मूर्खता है । मानव- 
चरित्र मानव-मन पर आश्रित 'है, परन्तु उध्तके विपय *' में इम 
निश्चयपूर्चपफ़ कुछ नहीं, कद सकते--कुछ नहीं जानते। किसी भी 
मनुष्य का मन किसी निश्चित रेखा पर चलता है, यह बात आांति- 
पूर्ण है । 
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ऐतिहासिक उपन्यास 

स्कॉट के समय से ऐतिहासिक उपन्यास उपन्यास-साहित्य को-एक 
विशिष्ट अंग बन गया है | श्रव्र उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती | 
परन्तु सबसे पहले इमें उन आपत्तियों को समझ लेना है जिन्हें वे लोग 
समय-समय पर उठाते हैं जो इतिहास को कथा के रूप में देखना नहं 
चाइते 

पहली विचारणीय वात यह है कि इतिहास के. सत्य और साहित्य 
के सत्य दोनों की रक्का केसे हो सकती है और कहाँ तक हो १ उपन्यास 
के अन्दर इतिहास की जो विकृृति हो जाती है, वह कहाँ तक ठीक है ! 
उत्तर यह है कि इतिहास के सत्य श्रोर साहित्य के सत्य में अंतर जिन 
कारणों से पढ़ जाता है, उन्हें दूंढ॒ निकालना होगा | एक बात तो यह है 
कि इतिद्ास की नई-नई घटनाओं और उनसे सम्बन्धित सांस्कृतिक 
वशेपताओं का उद्घाटन दोता रहता है जिससे पिछले मूल्य बदले जा 
सकते हैँ। नए प्रमाण नित्यप्रति हमारे सामने आते हैँ और उनके 
अनुशीलन द्वारा इम नई-नई ऐतिहासिक सच्चाइयों से परिचित होते 
ई। संच्षेप में, हम अतीत के विषय में नित्य्रति नई बातें जानते रहते हैं | 
एसी परित्थिति में हम इतिहास को उसी समय कथा का रूप दे सकते 
ईं जत्र इम यह जान लें कि विशेष युग या ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध 
में सत्र कुछ जानना समाप्त हो गया । परन्तु यह कैसे कह जा सकता है 
कि अनत्र समाप्त हो गया, जानने को कुछ शेप नहीं रह्ा। आज जो 
शव सत्य हे, कल इतिद्ास के लिंद्यासन से नीचे उतार दिया जाता है । 
तत्र वा तो कद्ानीकार इतिद्वाठ को कथा का रूप ही ने दे, या अमा- 
माणिकता और श्रसत्य कयन का दोपारोपण सिर पर ले । इस जानते ई 
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कि किसी भी अतीत घठना के सम्बन्ध में जानना कभी समाप्त नहीं 
दोता। तब हम अधूरे सत्य को ही कथा का विषय बनायेंगे | परल्तु 
श्राक्षेपक कदेगा---इससे लाभ क्‍या दे! ऐतिहासिक उपन्यास में हम 
अतीत का चित्र देखना पसंद करते हूँ, उससे एक प्रकार का रस लेना 
चाहते हैं, जिसे श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने “ऐतिहासिक रस” का नाम 
दिया है | इमारा उद्देश्य उस रस को प्राप्ति है। जहाँ हमने बह पा लिया, 
व्दाँ उपन्यासकार के नाते इमारा काम समाप्त हो गया। 

साधारण उपन्यास में हम पात्रों के जीवन के उत्थान-पतन, दुख-सुख, 
दर्ष-शोक आदि को अपना विषय बनाते हैं, उन्हें अपना समझ कर, पड़ोसी 
समझ कर अथवा अत्यन्त निकट का सम्बन्धी समझ कर उनमें दिलचस्पो 
लेते हैं, उनसे पमवेदना प्रगट करते हैं, उनमें रस लेते हैँ। ऐतिहासिक 
उपन्यास के पात्र साधारण उपन्यासों के पात्रों को अपेक्षा अधिक विशिष्ट 
होते हैं| उनका सुख-दुख संसार की बुहद्‌ घटनाश्रों के साथ वँंधा होता 
है। विशेष आन्दोलंनों, राज्यों के उत्थान-पतन, जातियों के संधषों 
के मोतर प्रतिष्ठित उन विशेष व्यक्तियों का सुख-दुख हमें और भी 
अधिक प्रभावित करने की क्षमता रखता दे | हम जानते हैं आखिर ये भी 
इम-जैसे मनुष्य थे ,जो हमारी तरह ही जीवित थे | इतिहास के विशाल 
रंगमंच की पृष्ठभूमि देकर वेयक्तिक सुख-दुख को विराद बना देना--- 
यही ऐतिहासिक उपन्यासफार की सफलता का रहस्य है। नए, अनुसंधान 
भी उस सत्य को बदल नहीं सकते जो मनोविज्ञान पर आश्रित है, मले 

“हो उनसे दो-चार नाम बदल जायें या किन्‍्हीं एक-दो पात्रों का अस्तित्व 

ही संकट में पड़ जाये | न्‍ 

दूसरी बात यह है कि ऐतिहासिक उपन्यास में उपन्यासकार कितना 

१० 
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सत्य ले, कितनी कल्पना उपमें मिलाए। ऐतिहासिक उपन्यास के एक 
शोर इतिहास है, दूसरी ओर कथा । दोनों नावों पर' एक ही साथ चढ़े 
कैसे ! सर फ्रांसिस मालोव का कहना है कि ऐतिहासिक उपन्यास इतिहास 
और कथा दोनों का शत्रु है। मतलत्र यद्द है कि उपन्याप्तकार कथा के 
लिए. इतिहास को विक्ृृत कर देने के लिए लाचार है और इतिद्दासत 
के ढाँचे में कथा को दालने से उसके स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पड़ती 
है। इस सम्बन्ध में हमें यह कह देना है कि पाठक विशुद्ध इति ।स 
के लिए ऐतिद्वासिक उपन्यास नहीं पढ़े -जहाँ तक हो सके, ऐतिहासिक 
सत्य का अनुशीलन करे परन्तु अपनी दृष्टि ऐतिहासिक रस, की उपलब्धि 
पर रखते हुए भी साहित्य के रत को अपना लक्ष्य बनाए। हो सके तो 
दोनों को ठीक-ठीक मात्रा दे | 

परन्तु यहाँ एक बात और भी जान लेना है | साहित्य के रूप में 
जो इतिद्यास प्रचलित हो चुका हे, उसका विरोध नया अनुवंधान भी 
नहीं कर सकता | रावण सदा रावण रहेगा | उसे इतिहास कितना द्वी 
भला प्रमाणित कर दे, वह राम नहीं हो सकता | “प्रचलित इतिहास” 
के विदद्ध जाने से काव्य-रस नष्ठ हो जाता है, ग्रतः कल्पना को इतिहास 
का रूप देते हुए इतिहासकार को अत्यन्त सचेष्ट रइना होगा । वह 
ऐतिद्ातिक सत्य पर थ्राघात न करे, प्रचलित रुत्य की अवदहेलना न करे; 
ओर काव्य-रस को भी पुष्ठ करें। इस प्रकार तीन-तीव मान्यताओं को 
साथ लेकर चलना कठिन है, यह हम मानते हैं। 

एतिद्यसिक उपन्यास में लेखक यह प्रयत्न करता दे कि वह किसी ऐसी 
विगत पीढ़ी के वातावरण, धारणाओं, विश्वासों, मान्यताओं, विचारों 
ओर मनाविश्ञान का युनर्निर्माण करे चिसके संपर्क में वह स्वयं नहीं 
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आया दे | उपन्या&कार स्वयम्‌ जिस युगर्में चलता होता है, उसकी विशेषताओं 
से वह पूरा-पूरा परिचित होता है | पग-पग पर वहू उस युग की परीक्षा 
"करता है अथवा 'कर सकता है। अतीत के युग को चित्रित करते हुए 
उसे एक अपरिंचित प्रदेश की यात्रा करनी होती है जहाँ क्रदम-क्दम 
पर गड्ढे हैं, जहाँ उसे पत्येक दिशा में सचेष्ट रहना होगा। यह 
सचमुच कठिन काम है। उसे युग-विशेष के कपड़े-लत्तों, मकानों, रहने 
के ढंग, भोजन, वार्तालाप, के विषय और मापा, उपार्जन के साधन-- 
सभी के विपय में जानना आवश्यक हो जाता है। वह स्वयम्‌ नास्तिक 
हो, हो सकता है उसे एक धार्मिक आन्दोलन के बीच से गुज़रना पड़े; 
स्वयम्‌ प्रजातंत्रवादी हो और एकतंत्र. के वातावरण और मनोविज्ञान का 
उदघाटन करे । उसे अपने वर्तमान रूप को एकदम उतार फेंकना है 
और एक अपरिचित रूप धारण कर लेना है। वह अपने युग से हट 
कर पीछे चला जाय | साथ ही उसे यह भी देखना है कि वह जो कहे 
बह स्वयं उसके युग की अनुभूतियों से इतना दूर नहीं जा पड़े कि लोग 
उसका पुनर्निर्माण न कर सकें या उसमें दिलचस्पी न लें। सच तो यह 
है, उसे वतेमान को दृष्टि में_ रखकर श्रतीत के म्रख पर से अवगंठन 
उठाना होता है। . 


उपन्यात्ष कितनी ही बातों के लिए. अतीत की ओर मुड़ं सकता है--- 
» -...ए_क--वह वतेमान की वीथिका देकर उसके उज्म्वल अ्रथवा कुत्सित 
पर्द्ध को प्रकाश में लाना चाइता है। 


दो--इसलिए, कि वह किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति या किसी 
ऐतिहासिक आन्दोलन या घटना से आकर्षित हुशा है | 
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तीन--बह अतीत के द्वारा मनोविशान की कोई समस्या आँकना 
चाहता है। ह ० ह ; 

चार--वह आदर्श॑भूलक तथ्यों को संघर्ष करते हुए, देखता हे, जैसे 
बह 'एकतंत्रवादी समाज', धनी समाज! आदि के द्वारा वर्गविभेद के 
किसी रूप को सामने रख रहा हो । 

पॉँच--जातियों के मिश्रण एवं संघर्ष का अध्ययन करना चाइता है | 


छः--इतिद्ास के प्रवहमान रूप में नित्य सत्य को स्थापित करना 
चादइता है। 

सात--किसी युग, देश, समाज, कुठम्ब या इन सत्र को, जैसे वे किसी 
समय दोंगे, चित्रित करना चाइता दे । हर 

आठ--उसमें “रोमांस” की भावना है या वह वर्तमान से कुम्ध 
होकर पलायन करता है। 

आर भी कितने ही कारण हो सकते हूँ परंतु प्रमुख रूप से उसे यही 
देखना दे कि प्राचीन ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण और ऐतिहासिक 
रस की प्रतिष्ठा करते हुए उसे न पूर्ण रूप से सनातन का ज्ञान हो सकता- 
है, न वह उसका ठीक ठीक पुर्ना ग कर सकता दहे। अतः उसे 
अपना कथानक नित्य सत्यों के आधा : चलाना होगा | मा का बच्चे 
के प्रति स्नेह और वात्सल्य, देश के 5 बलिदान की भावना, प्रेमी का 
प्रेमिका के केशों को सुगंध से भरना और उसकी मृत्यु पर उसके लिए, 
ब्रिलखना, इत्या के बदले हत्या की भावना-ये कुछ नित्य सत्य है 
इत्तिदास को इनके ब्रीच में दी खिलना होगा। यही नित्य तत्त्व उसे 
जीवित सखेंगे। ऐतिदासिक उपन्यासकार को कल्पनात्मक ऐतिहासिक 
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थुननिर्माण करना होता है, विशुद्ध टिलिहासिक, पजुनिर्माण उसकी परिधि 
के बाइर है | वह हो मी सकता है, यह कहना कठिन है | 
उपन्यास और कहानी 
साधारणत्त: लोग उपन्यास और कहानी में विशेष अंतर नहीं 
समझते । उनकी दृष्टि में कहानी छोटा उपन्यास है अथवा उपन्यास 
लबी कहानी है। शरत्‌ बावू के १००-१२७ पुष्ठों के उपन्यासों को 
कोई आलोचक कहानी मानता है, कोई उपेन्यांस | साधारण पाठक उसे 
लंत्री कद्दानी कह कर संतोष कर लेता है। बात ऐसी नहीं हे। 
लंबी होने से कोई कहानी उपन्यास नहीं हो जाती और छीटा होने से 
कोई उपन्यास कह्दानी नहीं हो जाता | कला की दृष्टि से' उपन्यास और 
“क्रैद्ानी दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं | यही कारण है कि कितने दी अच्छे 
उपन्यासकार अच्छे कहानीकार नहीं हो पाते और कितने ही अच्छे 
कहानीकार अच्छे उपन्यासकार नहीं हैं । 
पहलए अंतर हो करनी के प्रत्णेक पक के रएसे गहता दे वह 

लंत्राई का है । उपन्यास कह्यनी से कहीं अधिक लंबा होता हैं । उपन्यास 
की कथा का प्रारम्भ अंत से बहुत दूर होता है, कद्दानी का बहुत निकट | 
अधिकांश कद्दानियों की घटनाओं का समय एक दिन द्वोता है, कितनों 
ही का कुछ सप्ताह या कुछ मद्दीने | उपन्यास का कथानक २, ४, १० वर्षों 
तक, कमी-कभी पीढ़ियों तक चल सकता है। समय का यह अँतर कला की 
दृष्टि से अनेक सूच्म विभेद उत्पन्न कर देता है | 2 कट 

> कहानीकार के लिए. उपन्यात्तकार की अपेक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक 
होना आवश्यक है | एक तो इसलिए कि उसे बहुत से त्थ्यी में से कुछ 
थोड़े ऐसे तथ्य चुन लेना छोते हें जो मनोविशान के किसी पहल पर प्रकाश 
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डालते हों । दुसरे उसे पाठक की मानसिक प्रतिक्रिया का ध्यान रखना 
पड़ता है | उपन्यासकार के पास असीम चित्रपट है। बह यथार्थवादी के 
इष्टिकोश से संसार को देखते हुए प्रत्येक घटना या वस्तु के वर्णन में 
कितने ही पुष्ठ भर सकता है। कहानीकार अपने क्षेत्र की सीमा के कारण 
ऐसा नहीं कर सकता । उसे इशारे से काम लेना पड़ता है। वह कुछ 
योड़ी सी घटनाओं या वस्तुओं का इस प्रकार वर्णन करता है कि पाठक 
का मन स्वथम्‌ चित्र में शेप वस्तुओं को सजाकर उसे अपने लिए पूर्ण कर 
लेता है | 
दूसरी बात यह है कि उपन्यास के लिए. यह आवश्यक नहीं है कि 
दे अथ से इति तक एक ही घटना, एक ही रस, एक ही दृष्टियोण 
अथवा प्रभाव को लेकर चले । कद्ानीकार के लिए. यह पहली महत्वपूर्ण: 
बात है। इसलिए उसे अपनी कथावस्तु ( ज्ञॉट ) को अधिक से अधिक 
संक्षित और सादा बनाना पड़ता है जिससे वह उलक न जाय और जिंत 
प्रभाव की अ्रपेज्षा उसे है, वह नष्ट न हो जाय। कहानी के आरंभ के 
वाक्य से अंत के वाक्य तक कथाकार अपने दृष्टिकोण में अंतर ने 
इने देगा और यह ध्यान रखेगा कि पाठक पर जो प्रभाव पड़ना शुरू 
हुआ ऐै, वह बराबर अधिक गदरा होता जाय । 
कदानो के संत्रंध में एक कठिनाई यह भी है कि उसमें चरित्र को पूरी 
तरदइ विऊसित करने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं रहता | उपन्यास में इस 
चरित्रों को. भिन्न-भिन्न रूपों और मिन्न-मिन्न परिस्थितियों में देखते हैं और 
उठके बाद उनके संबंध में अपना मत स्थिर करते हैं। कहानी में ईम 
चरित्र को विभिन्न रूपों और परिस्थितियों में सामने नहीं ला सकते । 
इतना अयाश द्वी नहीं दे। बहुधा तो कहानी में चारत्रों का विकाठ 
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व्खाया द्वी नहीं जाता; और यदि ऐसा किया भी गया तो भी समय की 
कर्मी को ध्यान में रखकर केवल बहुत ही आवश्यक परिस्थितियां चुनी 
जा सकता हैं | नहीं तो कद्दानी के पात्र चरम सीमा या परिवर्तन की दशा 
में विकसित रूप में हमारे सामने आते हैं और इसमें उन्हें उसी रूप में 
स्वीकार करना होता है जिस रूप में कहानीकर उन्हें हमें दे | 

कहानी एक विशेष तथ्य ( बीजवस्तु ) को स्पष्ट करने के लिए, 
लिखी जाती है। यह एक कठिन काम है और कहानी को बीजवस्तु 
को स्पष्ट करते हुए कला के अनेक अंगों को स्पष्ट करना होता है | वह 
सदैव ही यथार्थवादी नहीं हो सकता । उसे बीच-बीच में रोमांटिक, 
दार्शनिक या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्रहण, करना होता है और साथ ही 

7- ईस बात का भी ध्यान रखना होता है कि- कहानी के प्रभाव और उसके 
कलात्मक सौन्दर्य पर आघात न पहुँचे । 
उपन्यास का लक्ष्य 
उपन्यास के लच्त॑ंय के संबंध में विशद्‌ रूप से विचार करने से पहले 

हमें हिंदी के श्रेष्ठ औपन्यासिक प्रेमचंद के उपन्यास-सम्बन्धी विचारों को 
सामने रखना हे जिससे उपन्यास-सम्बन्धी एक निश्चित विचारधारा- 
सामने आ जाय और हम उसके आधार पर उपन्यास के लक्ष्य और 
उसके विभिन्न तत्त्वों का विवेचन करें| “प्रेमचंद के उपन्यास-सम्बन्धी 
विचार मुख्यतः उनके उन कुछ नित्रन्धों में मिलते हैं जो 'कुछ विचार 
के नाम से संग्रहीत हुए हैं । वे लिखते हैं--. हि 

“मैं उपन्यास को मानव-जीवन का चित्र-सात्र समझता हूँ। मानव- 
चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का 
मूल तत्त्त हे ।! 
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“श्रित्र सम्बन्धी समानता और विभिन्नता--अभिन्नत्व में मिन्नत्व 

और विभिन्नता में अभिन्नत्व दिखाना उपन्याप्त का मुख्य कर्तव्य है । 
( उपन्यास ) 
७उपन्यासकार का प्रधान गुण उसकी सुजन-शक्ति है।- अगर उससमें 
इसका अश्रभाव दे, तो वह अपने काम में भी सफल नहीं हो सकता। उसमें 
और चाहे जितने अभाव हों, पर कल्पना-शक्ति की प्रखरता अनिवार्य है। 
अगर उसमें यह शक्ति मौजूद दे, तो वह कितने द श्यों, दशाओं और मनोभावों 
का चित्रण कर सकता है जिनका उसे प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । 
उपन्यास की रचना-रैली सजीव और प्रभावोत्पादक होनी चाहिये ।”? 

#भ्रविष्य उन्हीं उपन्यासों का हे जो अनुभूति पर खड़े हैं।”. * 

“भावी उपन्यात जीयन-चरित्र देगा चाहे किसी बड़े आदमी का या 
3 आदमी का | उसकी छोटाई-बड़ाई का फैसला उन कठिनाइयों से 
किया जायगा जिन पर उसने विजय पाई है |” 

“यह ज़रूरी नहीं कि हमारे चरित्रनायक ऊँची श्रेणी के ही मनुष्य 
हों। दर्प और शोक, प्रेप और श्रनुराग, ईष्यां और द्वेष मनुष्य मात्र में 
व्यापक हैं |? , 

“सद दे कि आन्रकल के उपन्यासों में गहरे भावों के स्पर्श करने का 
बहुत कम मसाला रद्ता है। अ्रधिकांश उपन्यास गहरे और प्रचंड भावों 
का यदर्शन नद्ीीं करते । इम आये-दिन की साधारण बातों में ही उलक 
फर रद्द जाते हैं ।”? , ह 

पन्यासकार को इसका अधिकार ,दै कि वद अपनी कथा को घटना- 
पैनित्र्य से रोचक बनाये, लेकिन शर्त यह हे कि प्रत्येक घटना श्रसली 
दायि से निकद सम्बन्ध रखती दी; इतना दी नहीं, बल्कि उसमें इस तरह 
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चुल्नमिल गई हो कि कथा का आवश्यक अंग बन जाये, अन्यथा उपन्यास 
की दशा उस घर की-सी दोगी जिसके इरेक हिस्से अलग-अलग हों | जन्र 
लेखक अपने मुख्य विषय से हटकर किसी दूसरे प्रश्न पर बहस करने 
लगता है तो वह पाठक .के उस आनंद में बाघक हो जाता दे जो उसे 
कथा में आ रहा था। उपन्यास में वही घटनायें, वही विचार लाना 
चादिये जिनसे कथा का माधुर्य बढ़ जाय, जो ज्ञॉट में सहायक हों अथवा 
चरित्रों के गुतत मनोमावों का प्रदर्शन करते हों ।?? - 

“उपन्यास के चरित्रीं का चित्रण जितना द्वी स्पष्ट, गहरा और विकास- 
यू होगा उतना ही मढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा » 2<।? 

४. उपन्यास चरित्रों के. विकास का ही विषय दे। अगर उप्मे, 
विकास-दोप है, तो वह उपन्यास कमज़ोर हो जायगा | कोई “चरित्र अंत में 
भी वैर्सा ही रहे, जैशा वह पहले-था--उसके बल-बुद्धि और भावों का 
विकाप न हो, तो वह असफल चरित्र है|” 

, “जिछ उपन्याछ को सपाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्तकर्त 
का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठें, वही सफल उपन्यास है।” 

“आजकल के उपन्यासों और आख्यायिकाओं में अस्वाभाविक बातों . 
के लिए गुंजाइश नहीं है। इनमें हम अपने जीवन का, प्रतिर्धित्र देखना 
चाहते हैं | उसके एक-एक वाक्य को, एक-एक पात्र को यथार्थ के रूप में 
देखना चाहते हं। उनमें जो कुछ भी हो वह इस तरद लिखा जाय कि 
साधारण बुद्धि उसे यथार्थ समझे । घटना वर्तमान कहानी या उपन्यास 
की मुख्य अंग नहीं है। उपन्शतों में पात्रों का केवल बाह्य रूप देखकर 

इम संतुष्ट नहीं होते | इन उनके मनोगत भावों-तक पहुँचना चाहते हैं|” 
' “मानसिक दन्द्र वतमान उपन्यास या गल्प का खास अंग है।”? 
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“वर्तमान आख्यायिका या उपन्यास का आधार दी मनोविशान ह्दै। 
घटनाएँ और पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निर्मित 
दी लाये जाते हैँ | उनका स्थान बिलकुल गौण है ।” 

( कहानी-कला, ३ ) 

«उपन्यास में वार्ताल्ाप जितना अधिक द्वो और लेखक की क़लम से 
जितना भी कम लिखा जाय, उतना द्वी उपन्यास सुन्दर होगा ।” 

धवबार्तालाप केवल रस्मी नहीं द्वोना चाहिये। प्रत्येक वाक्य को--जो 
किसी चरित्र के मुँद से निकले--उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ न 
कुछ प्रकाश डालना चाहिये ।”? 

“व्रातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल, सरल और सूद्धम 
दोना जेहूरी दे ।” 

«शिक्षित समाज की भाषा तो तर्वन्न एक ही है। हाँ, मिन्न-मिन्न जातियों 
का ज़चान पर उसका रूप कुछ न कुछ चदल जाता दै। बंगाली, मारवाड़ों 
और ऐग्लो-इडियन भी कमी-क्भा बहुत शुद्ध हिंदी बोलते पाये गये हूँ, 
ल्ञाकन यद अपवाद है, नियम नद्दी ; पर आमीण बातचोत कभी-कभी 
दमें दुविधा में ठाल देती है । चिद्वार की ग्रामीण भापा शायद दिल्ली के 
आमपराव का आदमी समर दो न सकेगा ।”! 


( उपन्यास का विपय ) - 


उपन्यात्त के सम्बन्ध में इन उदाइरणों में प्रमचंद ने जो कुछ कद्दा दे 
पउुसझा सारांश इसख प्रकार है-- 


+क+ 


२--उपस्यास की कयावस्तु कल्यित दो सकती है, परन्तु घटनाएँ और 
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परिस्थितियोँ बहुत कुछ अनुभूत होना आवश्यक हे | नहीं तो उनमें दृदय 
को स्पर्श करने की शक्ति का अभाव होगा । 

“ ३--उपन्यास में सत्र से आकर्षक वस्तु उसका प्रवाह है जो लेखक 
की सुज़न-शक्ति का प्रमाण होता है । सुजन-शक्ति के बिना सफल 
हपन्यासकार बनना असंभव हे | 

४--श्रेष्ठ उपन्यासकार साधारण मनुष्य के जीवन में- भी महान 
मनोवैज्ञानिक रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं । 

५--उपन्यास के महत्वपूर्ण अंग हँ-- 

(१) मानछिक इन्द्र का चित्रण, डे 

(२) वार्तालाप (कथोपकथन) की मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता, 

(३) पात्रों के अनुरूप भाषा-शैली का प्रयोग, 

(४) मनोभावों और मनोवेगों का रसपूर्ण चित्रण | 
उखच तो यह है कि आधुनिक उपन्यास में महाकाव्य के सारे 
उपकरणों का समावेश हो गया दहै। अन्तर केवल इतना ही है कि 
महाकाव्य असामान्य जीवन को लेकर चलत£ है- और उपन्यास सामान्य 
जीवन को अधिक अपनाता है। वास्तव में, आधुनिक उपन्यास जीवन- 
चरित्र से अभिन्न है | परन्तु वद कल्पनात्मक जीवन-चरित्र है और' 
उसमें यद शर्ते नहीं है कि वह किसी महान व्यक्ति का जीवन-चरित्र हो 
हो | “वास्तविक जीवन-चरित्र में घटनाओं और तिथियों का जो विशिष्ट 
क्रम स्वीकार करना - पड़ता है उसके कारण उसमें वास्तविक. जीवन की* 
अनुकूलता भले ही देख पड़े पर काव्य की नैपगिक पूर्णता प्राप्त करना 
उसके लिए कठिन है। जीवन-चरित्र देश और काल के अमेद् चनन्‍्धन 
से बद्ध होकर कला, की स्वतंत्र सत्ता से अलग जा पड़ता है। वह एक- 
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प्रकार से साहित्य और विज्ञान के बीच की चीज़ है। उपन्यास में वैसा 
कोई बन्धन न रहने के कारण उसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यापारों को 
अधिक सुंदर मूर्तिमता प्राप्त हो सकती हे और उपस्यासकार कल्पना के 
रंग में रेंग कर अपनी कथा अधिक रोचक बना सकता है ।” इस प्रकार 
इम देखते हूँ कि आधुनिक उपन्यास पुराने कह्नी-क्रिस्सों से निर्तांत 
मिन्न है। बह एक साथ महाकाव्य, जीवन-चरित्र और कद्बानी की 
आवश्यकताओं की पूर्ति करता है । 
तो प्रश्न होता दै--उपस्यासकार का लद्य क्‍या हो १ क्‍या वह कथा 
फी रोचकता को ही रुब कुछ समझ ले, या व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या 
बारिभिक अ्रध्ययन को द्वी अपना ध्येय बना ले, या उसमें रसपुष्टि और 
।प चरित्रों की सृष्टि पर ही श्रधिक ध्यान दे ! आज दम सामंतयुग से 
- जा पड़े हैं । विश्ञान ने अद्धा-बल पर बढ़ा तीत्र श्राघात किया है। 
# तो धरती का किसान और मिल का मज़दूर ही उम्यता और संस्कृति 
का बोक ढोने जा रहा है। उद्तात्त चरित्रों और देवताश्रों की सृष्टि आज 
के कलाकार का लक्ष्य नदीं. दी सकतो। आज तो सामान्य चरित्रों की 
दुवलताओं के भीतर से दी इमें नये मानव-जीवन का संदेश देना है । 
सी से मद्ाकाओ्यों के उद्ात्त तस्तों को अपना कर भी आज का 
पास हार मदाकाव्य से मिन्न चीज़ देता दे। द्वार्डी जैसे कुछ उपस्यासकार 
भो दी प्रकृति और मानव के प्रतिक्रियात्मसक जीचन और रसनिरूपण 
ही ग्रपना ब्येय बनाये, शरत्‌ की त्तरद के चरित्रकार मानव जीवन के 
दुप और सामाजिक और राजनैतिक विपमताशों को हो काव्यात्मक 
प दंग और आज के युग में साहित्य की यद्दी पुकार दे । जीवन की सारी 
«४ काने, जीवन को सारो विल्तृत चित्रपटी, जीवन का सारा वैपम्ध थ्राज के 
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उपन्यास में जोवित हो उठता हैे। जीवन यदि विधाता की सृष्टि हे, तो 
उपन्यासकार उसकी होड़ में अपनी सृष्टि उपस्थित करता दै। इस अपनी 
सृष्टि को चह विधाता की स॒ष्टि के अनुकरण में भले ही खड़ा करे, वह 
अपनी सृष्टि के द्वारा विधाता की सृष्टि की आलोचना भी कर्ता है। 
समसामयिक जीवन की सारी अपूर्णता को लेकर वद भावी पीढ़ियों के लिए 
नई पूर्णता और नए जीवन-दर्शन का संदेश देता है। आज का' 
उपन्यासकार सच ही ऋषि और युगद्रश है ।०८ 
यथार्थवाद' और आदशेवाद्‌ 

यहीं से कथाकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का प्रश्न आरभ होता है। 
क्या वह फोठोग्राफ़र की तरह व्यक्ति और समाज में जो जैसा है वेसा' 
चित्रित कर दे या जैता संभाव्व है वेसा। वह यथाथ्थंवादी हो या 
आदशंबादी ! प्रेमचंद ने इस प्रश्न पर भी व्यापक रूप से विचार किया 
है। यथार्थवाद और आरदर्शवाद की तुलना करते हुए वे लिखते हँ--- 

“आदर्शवादी कहता है, यथार्थ का यथार्थ रूप दिखाने से फ़ायदा ही 
क्या, वह तो हम अपनी आँखों से देखते ही ईँ। कुछ देर के लिए तो 
हमें इन कुत्धित व्यवदरों से अलग रहना चाहिये; नहीं तो साहित्य का 
मुख्य उद्देश्य दी गायत्र हो जाता है। वह साहित्य को समाज का दर्पण 
नदी मानता ; बल्कि दीपक मानता है जिसका काम प्रकाश फैलाना है। 
भारत का प्राचीन साहित्य आदर्शवाद का ही समर्थक दे । हमें भी आदर्श 
ही की मर्यादा का पालन करना चाहिये |?! 

( कह्ानी-कला, १ ) 

“वही उपन्यास उचक्रोटि के समझ जाते हैं, जहाँ यथार्थ और आदश 

का समावेश दो गया है | उसे आप “अआ्रादशोन्मुख यथाथंवाद” कह सकते 


१५६ साहित्य-समीक्षा 


प्रकार से साहित्य और विज्ञान के बीच की चीज़ है। उपन्यास में वैसा 
कोई वन्धन न रहने के कारण उसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और व्यापारों को 
अधिक सुंदर मूर्तिमत्ता प्राप्त हो सकती है और उपन्यासकार कल्पना के 
रंग में रैंग कर अपनी कथा अधिक रोचक चना सकता है ।” इस प्रकार 
दम देखते हैँ कि आधुनिक उपन्यास पुराने कंद्ानी-छिस्सों से नितांत 
भिन्न दै। वह एक साथ मसद्दाकाब्य, जीवन-चरित्र और कद्दानी की 
आनश्यकताओं की पूर्ति करता है | ४ 

तो प्रश्न होता है--उपन्यासकार का लक्ष्य क्या हो ? क्‍या वह कथा 
की रोचकता को ही रुब कुछ समभक ले, या व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक या 
चारित्रिक अध्ययन को ही अपना ध्येय बना ले, या उसमें रसपुष्टि और 
उदात्त चरित्रों की सृष्टि पर ही श्रधिक ध्यान दे ! ग्राज हम सामंतयुग से 
दूर जा पढ़े हैं । विज्ञान ने श्रद्धा-बल पेर चढ़ा तीज आधात किया ह्दै। 
आज तो धरती का किसान और मिल का मज़दूर ही सभ्यता और संस्कृति 
का बोक ढोने जा रद्दा है । उदाच चरित्रों और देवताशों की सुष्टि आज 
के कलाकार का लक्ष्य नदीं'दो सकती । आज तो सामान्य चरित्रों की 
दुर्बलताओं के भीतर से ही हमें नये मानव-जीवन का संदेश देना है । 
इसी से महद्दाकाव्यों के उद्यात् तत्वों को अपना कर भी आज का 
उपन्यासकार मद्याकाव्य से भिन्न चीज़ देता है| हार्डी जैसे कुछ उपन्यासकार 
भत्ते दी प्रकृति और मानव के प्रतिक्रियात्मक जीवन और रसमिरूपण 
को अपना ध्येय चनायें, शरत्‌ की तरद के चरित्रकार मानव जीवन के 
सुब-दुख और सामाजिक और राजनैतिक विपमताशों को ही काव्यात्मक 
रूप देंगे और आज के युग में साहित्य की यह्दी पुकार दे | जीवन की सारी 
उलभरनें, जीवन की सारी विस्तृत चित्रपटी, जीवन का खारा वैपम्य आज के 
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उपन्यास में जोबित हो उठता है। जीवन यदि विधाता को सूष्टि हे, तो 
उपन्यासकार उसकी द्वोड़ में अपनी स॒ष्टि उपस्थित करता है। इस अपनी 
सृष्टि को चद विधाता की स॒ष्ठटि के अनुकरण में भले ही खड़ा करे, वह 
अपनी सृष्टि के द्वारा विधाता को सृष्टि की आलोचना भी करता है। 
समसामयिक जीवन की सारी अपूर्ण ता को लेकर वह भावी पीढ़ियों के लिए 
नई पूर्णता और नए जीवन-दशन का संदेश देता है। आज का 
उपन्यासकार सच ही ऋषि और युगद्रश है ॥८ 
यथार्थवाद' और आदर्शवाद 

यहीं से कथाकार के व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मश्न आर 'भ होता है। 
क्या वह फोटोग्राफ़र की तरह व्यक्ति और समाज में जो जैता है वैश 
चित्रित कर दे या जैता संभाव्व है वेसा। वह यथा्थवादी हो या 
आदर्शंवादी ! प्रेमचंद ने इस प्रश्न पर भी व्यापक रूप से विचार किया 
है | यथार्थवाद और आदशंबाद की तुलना करते हुए वे लिखते हैं-.. 

“आदशंवादी कहता है, यथार्थ का यथार्थ रूप दिखाने से फ़ायदा ही 
क्या, वह तो हम अपनी आँखों से देखते ही ईं। कुछ देर के लिए तो' 
हमें इन कुत्धित व्यवद्वारों से अलग रहना चाहिये; नहीं तो साहित्य का 
मुख्य उद्देश्य ही गायत्र हो जाता है। वह साहित्य को समाज का दर्पण 
नही मानता ; बल्कि दीपक मानता है जिसका काम प्रकाश फैलाना है। 
भारत का प्राचीन साहित्य आदरशंवाद का ही समथथक है | हमें भी आदश 
ही की मर्यादा का पालन करना चाहिये ।”! 

( कह्दानी-कला, १ ) 

“बही उपन्यास उच्चक्नेटि के समझ जाते हैं, जहाँ यथार्थ और आदर्श 

का समावेश हो गया है। उसे आप “आदशोन्‍न्मुख यथाथथवाद! कह सकते 
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हैँ | आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथाथें का उपयोग होना चाहिए 
और अच्छे उपन्यास की यही विशेषता है। उपन्यासकार की सब्न से बड़ी 
विभूति ऐसे चरिज्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्दिचार से 
पाठक को मोहित कर लें |” 

“अंधेरी गर्म कोठरी में काम करते-करते जत्र हम थक जाते हैं तो 
इच्छा होती है कि किसी बाग में निकल कर निर्मल स्वच्छु वायु का 
आनंद उठायें--इस कमी को आदरशंवाद पूरा करता है |”? 

“वथार्थवाद यदि इनारी श्ाँखें खोल देवा है, तो आदर्शवाद हमें 
ठाफर किसी मनोरम स्थान में पहुँचा देता हे। लेकिन जहाँ आदर्शवाद 

हू गुण हे, वहाँ इस बात की भी शझ्ढत है कि हम ऐसे चरित्रों को न 
ब्रित कर बैठें जो सिद्धांतों की मूर्तिमात् हो--जिनमें जीवन न हो ।”? 

( उपन्यास ) 

वास्तव में कला के सत्य की पूर्ति न केवल यथार्थवाद से होती है, न 
आदशवाद से | केवल यथार्थवाद को साहित्य समभने वाले नग्नता को 
साहित्य समझ लेते हैं। इसीलिए प्रेमचंद ने कहा दै--“'यथार्थवाद 
स्तुट्य है, परन्तु नग्न वथार्थता घ्रुणित है।? ( कायाकल्प में चक्रधर ) 
श्रेष्ठ साहित्य में आदशंवाद ओर यथार्थवाद का लोकमंगलकारी गठबन्धन 


रात हे। “अमंगल यथार्थ अग्राह्य हे, मंगलमय यथार्थ संग्रहणीय है, यदि 


बद अप्रवाद रूप भी हो |” 
“सादित्य उस मानव-मन की संनुष्टि है जो अपने चारों ओर के 
न, लुद्र॒ता और कपठ से ऊपर उठकर ऐसे लोक में पहुँचना चाहता है 
नंद उस इनसे छुटकारा मिले | इतना होने पर वह यथार्थ को नहीं 
थांद सकता | बंद वथाथ के इतने निकट दे कि उसको रचनाओं से 


कक हा हा हे 
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यथार्थ का ही श्रम होता है ।” साहित्य.का मुख्य उद्देश्य आनंद ही हे 
परंतु उस आनंद के साथ लगभग उतनी दी महत्ता की चीज़ दे उसकी 
उपयोगिता | प्रेमचंद स्वतः साहित्य को प्रचार ( समाज सुधार आदि ) 
का साधन बनाते हैं। साहित्य का कोई विपय तो होगा द्वी। फिर हम उसमें 
प्रयतिशील दृष्टिकोण क्यों न रखें, परिस्थिति का आनंद ही लेकर क्यों रह 
जायें, क्यों उसके ऊपर उठने की चेष्टा न करे ! ऊपर के विवेचन से यह 
स्पष्ट हो जायगा "कि प्रेमचंद को नग्न ग्रयार्थवाद और निरफण्थक 
( आनंदवादी ) -यथार्थवाद से “चिढ़ थी। वह यथार्थवाद: भी उन्हें 
मान्य न था जो हमें इतोत्साह कर दे, हमको विषय बना दे | बह 
ययार्थवाद को पूर्ण परन्तु संगत रूप में ग्रहण करने और उस पर 
आदरशंवाद की छाप छोड़ने के पत्षपाती थे। वह लिखते है--.“यथार्थबादी 
अनुभव की वेडियों से जकड़ा होता है और चूंकि संसार में बुरे चरित्रों 
की ही प्रधानता दे--यहाँ तक कि उज्ज्वल से उज्ज्वल चरित्र में भी 
छुछ न कुछ दाग-धव्वे रहते हँ---इसलिए यथार्थवाद हमारी दुर्बलताश्रों, 
इमारी विषमताओं ओर हमारी क्ररताओं का नम्म चित्र होता है और 
इस तरह यथाथथंवाद 'हमें निराशावादी बना देता है। मानव-चरित्र पर 
से हमारा विश्वांस उठ जाता है, हमको अपने चारों तरफ्र बुराई ही 
बुराई नज़र आने -लगती . है |” प्रेमचन्द्र ने अपने लिए एक बीच का 
मार्ग निकाल लिया है। इसे वह “आदर्शोन्मुख यथार्शवाद” कहते हैं । 
इसका यह अथे दे कि वे समस्याओं, परिस्थितियों और व्यक्तियों की पतनोन्मुख 
प्र्ततिियों के चित्रण में यथार्थवादी थे, यद्यपि सुदचि का वे सदा ध्योन 
रखते ये | परन्तु वह अत्येक समस्या-काः इल सम्कौते में दूंढ़ खेते- थे। 
परिस्थितियों पर मनुष्य की.-विजय' वे इसी तरह घोषित करते हैं” और 
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उनके पात्रों की सद्प्रतृत्तियाँ उनकी कुप्रव्ृत्तियों को परास्त कर देती हद 
प्रेमचंद के व्यक्तित्व में यथार्थ और आदश का संघर्ष संगम के रूप में 
प्रस्कुदित हुआ है। फलत्वरूप उनकी रचनाओं के पूवाग यथार्थवाद 
से प्रभावित हैँ, उत्तरांग आदर्शचाद से प्रेरित हैं । सभी बड़े उपन्यासों में 
यही बात दिखलाई देगी। उनकी आधारबस्तु अत्यंत ठोस हे, उनके 
निजी गहरे अनुभव और तीम्र पर्यवेज्षण की उपज हैं। परंनु उस 
आधारवस्तु को ज्यो-का-त्यों :ख़कर प्रेमचंद स्वयं उपस्थित हो जाते है 
और सूत्र को श्रपनी आदर्शंवादी प्रकृति के हाथ में दे देते हैं | यही 
उनकी सीमा है। वे मनुष्य की कमज़ोरियाँ दिखाते हैं ओर खूब दिखाते 
हैं और कहीं-कहीं पात्र उन कमज्ोरियों के ही शिकार हैं, जैसे 'प्रेमाश्रम' 
का शानशंकर और “गोदान! का होरी । परन्तु वे अधिकत: उन कप्रज़ोरियों 
की आँच में तपकर देवता होकर निकलते है | अमरकांत, विनय, सूरदास 
आदि कितने दी प्रमुख पात्रों की यही परिस्थिति है । 

वास्तव में यथार्थवाद और आदर्शवाद का संघर्ष सत्यं और शिवं के 
संघर्ष का ही एक रूप-मात्र हे। उपन्यासकार याद कलाविद्‌ है तो वह 
इन्दर तो देगा ही, सत्यं को वह कितना दे और उसमें - शिव को भावना 
से फहाँ तक संचालित हो, यह प्रश्न तो रह ही ज्ञाता है। साहित्यकारों 
और समीक्षकों का एक वर्ग कहता है--हमें शिवं ( उपयोगिताबाद 
या लोक-कल्याण ) की क्या आवश्यकता, हम तो सुन्दरं के उपासक हैं! 
वूसरा वर्ग साहित्य और कला को उपयोगिता की तुला पर तौलना 
चाइता दे परन्तु यह उपयोगिता ठीक यपया-आने-पाई में ऑकी जा। 
उकती हो, ऐसी बात नहीं | वह उपयोगिता है सौन्द्यद्रत्ति की पुष्टि, 
सांधारिक सुख-दुः्ख को सहन करने की शक्ति, बंधुत्व और समता का 
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भाव अथवा सह्ृदयता का विकास एवं मानतिक एवं बौद्धिक विकास | 
इसीलिए कलाकार को जीवन-संग्राम में सौन्दर्य देखना है। उसका काम 
है त्याग, श्रद्धा, कष्ट, सहिष्णुता की महिमा; आदशबाद, साहस, कठिनाई 
से मिलने की इच्छा और आत्म-त्याग का शंख ,बनाना । इसीलिए 
प्रेमचन्द ने एक स्थान पर कहा हे--“साहित्य का आधार जीवन है | 
इसी मीब पर साहित्य की दीवारे' खड़ी होती ईँ। उसकी अद्टारियाँ, 
मीनार और गुम्बद बनते हैँ | लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। 
उसे देखने को जी भी न चाहेगा | जीवन परमात्मा की सष्टि है; इसलिए, 
अनन्त है, अबोध है, अगम्प दे। साहित्य मनुष्य की संष्टि हे; इसलिए 
सुध्ोध दे, सुगम है ओर मर्यादाश्ं से परिमित हे। जीवन परमात्मा 
«| अपने कार्यों का जवात्देह है; इसके लिए क्रानूत हैं, जिनसे बह 
इधर-उधर नद्दी हो सकता । सच तो यह है कि सभी महान्‌ कलाकार 
लोक-कल्याण की भावना से क़लम चलाते हैं। उनके लिए साहित्य 
विलास नहीं है, वद एंक महान्‌ अञ्न दे जिसके द्वारा वह पीड़ित मानवता 
को दढु:खों से मुक्त करते हैँ और उसे आशा और प्रकाश का उपदेश 
देते हैं। केवल कला, विलास और कल्पना के ताजमहल भत्ते ही लोगों 
को लुभा ले', उनमें साहित्य का शव द्वी सुरक्षित रहता है; -जीवित- 
स्पंदित साहित्य को कल्पना के ताजमदल नहीं चाहिये | वह तो सामान्य 
मनुष्य के प्रतिदिन के जीवन में ही सुन्दरं और शिवं की खोज कर 
लेता है | इस प्रकार महान्‌ कलाकारों की रचनाओ्रों में यथार्थ और 

श॑ का संघर्ष स्वतः इल हो जाता है | 

उपन्यास के कोटिक्रस 
उपन्यास के अनेक भेद किये जा सकते हैँ | कथावस्तु किस क्षेत्र से 
११ 
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ली गई है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी शैली क्‍या है, इन तीनों 
दृष्टिकोणों से उपन्यास के अनेक भेद किये गये हँ। साथारणतः 
उपन्यासों के कोटि-क्रम की एक तालिका इस प्रकार उपस्यित की जा 
सकती है-- 
( १ ) कथा-प्रचान उपन्यास 
(क ) तिलिस्मी उपन्यास 
( ख ) साहसिक उपन्यास 
( ग ) जासूसी उपन्यास 
(घ ) प्रेमाख्यानक उपन्यास 
( ह ) ऐतिहासिक उपन्यास 
(६ च ) पौराणिक उपन्यास 
( छ ) अन्य कथा-प्रधान उपन्यास 
(२ ) चरित्र -प्रधान उपन्यास 
(३ ) प्राकृतवादी उपन्यास 
( ४ ) भावप्रधान उपन्यास 
कथा-प्रधान उपन्यातों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन रहता है। कद्दानी 
चाहे तिलिस्म से सम्बन्ध रखतो हो, या जासूधी दाँव-पेच से अथवा 
किल्ली इतिहास एवं पुराण कथा को उसका आधार बनाया गया हो, 
जहाँ केवल कथा की मनोरंजकता पर बल है, वहाँ अनेक प्रकार की 
बनावदी घटनाओं और संयोजित घटनाचक्रों का प्राघान्य रहेगा 
प्रेमाख्यानक ( नायक-नायिका-प्रधान ) और पौराणिक कथाकाव्थों की 
परम्परा हमारे साहित्य में मध्ययुग से चली आती है। आधुनिक युग के 
मेमाख्यानक और पौराणिक उपन्यास इसी परम्परा का विकास हैं। 


: उपन्‍्याक्त _ श्द्३ 


वतिलिस्मी, साहसिक ओर जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश तिलिस्म 
होशझ्बाः और व्लेक और शर्लाक होम्स के अनुकरण में हुआ | इतिहास 
से सम्बन्धित घटनाओं को लेकर उपन्यास और कहानी लिखने में 
“प्रसाद! और बृन्दावनलाल वर्मा अग्रणीय हैं। आधुनिक काल की राजनैतिक 
समस्याओं ने लेखकों: का ध्यान मारत के गौरवपूर्ण अतीत की ओर 
शाकर्षित किया | ऐतिहासिक उपन्यास इसी का फल हैं| परन्तु कथा- 
प्रधान उपन्यासों को कला की दृष्टि से अधिक महत्व नहीं दिया जा 
सकता । उपन्यास-लेखन की चोटी की कला चरित्र-प्रधान उपन्यासों में 
ही प्रगद द्वोती है। स्टीवेन्सन ( 508ए००४07 ) जैसे कुछ कलाकार 
चरित्र-चित्रण की अपेक्षा घटना-संघटन-कौशल को अधिक महत्व देते 
हैं| स्टीवेन्सन का कहना, है हु 

[76 878४४४४ एप ए॥ 0: पी8 70ए०॥58 व8 ४06 एछ0फछ' 
$0 68 80 96४९७ 2१७ [[प्रशं0त0 60 ए87768७%0 8075 
०६ एफंशरक जाती 80% ०शंशा006 ४0 श06७ 0 $॥86 
रह्वए00709, जीछ 006 #९8प९" शी 00 6 खागाशाए 
उवकाए (पर जियइश( जाएं पा ढ8ए8९०९०४ 06 ॥6 807ए. छा 
82077 $0 ७5ए७९४९॥९७ ॥6 8(ए६00पए९४ फ। ऐॉं8 0 छत एथा8500. 
अर्थात्‌ “उपन्यासकार की सबसे बड़ी सफलता यह है कि वह एक ऐसी 
आऑति की सृष्टि कर दे और रोचक परिस्थितियों को ऐसी कुशलता के 
साथ अकित करे कि पाठकों को कल्पना उससे आकर्षित हुए ब्रिना न 
रद सके और वे उस क्षण के लिए. अपने को कहानी के पात्रों में से एक 
समभने लगे! और उनके कृत्यों को व्यक्तिगत रूप से अपना समर 
कर अनुभव करने लगें |” परन्तु अधिकांश कलाकार उपन्यास के उद्देश्य - 
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को मनोरंजण से ऊँचा बताते हू । दी उड़ता दे समाभ-सुतार, सर्वैतिक 
परिवर्तन या किसी प्रकार का नैतिक प्रचार निकृष्द उर्देश्य जाने १$, 
परन्तु इसमें कोई अनिश्चय नदी कि मसुण्न-लरित् के भीतर हमे के 
जीवन के नये-नथे स्तर खोलना उपन्यासकार के लिए बुरा लक्ष् नहीं: 
होगा । जो 'कला कला के लिए! पत्तु के समर्थक | वे चिल्लाते ई-- 

[8 ४0 पकएड, 0 ॥0एए। घाव >एरल् [#0थ्राफर ४ 
एशी ४8 थ प6 फोशरह 0 द्राए, 6 [0९५६ ।धधर 0७ ॥अंस्ध्प 
8१भंग5 6 ग0एछे फ्रपा 9 फृपा]08०,. ॥7 उसीक्षाए ऐ 
ग्राा0प्रक्ाका। ऋराली ग्राणशीड छापे छाए (्रप्धार 
वैलरं8७ दा के [डंजाए४४ ;७ एएछलाएरते $0 घा७.. एपरणीए 0 
इथाश बरएएा०पव जाए णा प्रीणंफ 099 पार, 8९८ 
शा ज्र४6०ए६ए शेतों। ७ #फशाशाई पोएए छा ९0०0श2ा0, 
0 छ56 ४० एफ0 एशएरद्ाए४ ए0पट0 ए प्रण्शीएएणा 
१.०७ ६० पाश्ए (९७७88 48 ६0 पर६७ जा परातुंप३ऐ कराते [08९१० 
क्‍0ए008 ॥४(ए४४॥४8८, अ्रर्थात्‌--उपन्यास, सामाजिक उन्नति और 
कला के हित के लिए भी उपदेश-उपन्यास के विरुद्ध आंदोलन अवरय 
होना चाहिए । सुधारकों और राजनीतिशों द्वारा आविष्कृत सुधार-साधनां 
को केवल अपने द्वी मूल गुणों के बल पर जनता की स्वीकृति 
के लिए, उसके सामने अपनी भरसक योग्यता के अनुसार रखना अधिक 
उचित होगा। एक अप्रासंगिक साधना द्वारा अचानक जनता क 
भावनाओं को प्रभावित करना उस ( साधन ) का अनुचित और ३८ 
प्रयोग करना है।” जो हो, यह निश्चित दे कि उत्कृष्ट कलाकार केवर्श 
उपदेश-मात्र नहीं देता; वह जो कुछ भी देता है वह कला के माध्यम हें 


उपन्यास श्द््, 


देता है और इसीलिये उसकी देन महत्वपूर्ण रहती दे। प्राकृतवादी 
उपन्यास और मावप्रधान उयन्‍्यास कला और महत्व की दृष्टि से चरित्र- 
अथान उपन्यास की तुलना नहीं कर सकते | प्राकृतवादी उपन्यास में 
लीवन के सुहा, नगण्य और नग्नतम कोने भाँके जाते हैं--नग्न यथार्थ, 
मानव की पशु-परदरत्तियों का वेजानिक विश्लेषण, वही इन उपन्यासों 
की पूंजी दे | जावन के स्वस्थ और ग्रकाशपूर्ण स्थल इन उपन्यातों के 
पुष्ठों को नहीं छूते; अतः इनका दृष्टिकोण एकांगी रह जाता है। 
भावप्रधान उपन्यास में न कथा-सौष्ठव पर ध्यान दिया जाता है, ने 
चरित्र-चित्रण पर। अलांकृत भाषा-शैली और भावप्रवाह के द्वारा 
लेखक पाठकों को भावुकतापूर्ण विद्रोद के लिए उभारता है। 

ऊपर के जिश्लेषण से यह स्पष्ट है कि उपन्यास का सबसे कठिन भर 
सर्वोच्च भेद चरित्र-प्रधान उपन्यास हैं। यही उपन्यासकार की सुजन-शक्ति 
की परख होती है। चरित्र-प्रधान उपन्यासों में कथाबस्त और पात्रों के 
चरित्र में एक अत्यन्त सुन्दर कलात्मक गठब॒न्धन रहता है| उपन्यासकार 
पहले कुछ विशिष्ट चरित्रों की कल्पना करता है और फिर इन चरित्रों 
को किसी विशेष परिस्थिति में इमारे सामने उपस्थित कर देता है। 
परिस्थितियों और विभिन्न पात्रों की स्वभावगत विपमताओं के संघर्ष 
से कथासूत्र आगे बढ़ता है और वह उस समय तक बढ़ता रहता है जब 
तक इन परिस्थितियों श्रीर स्वभावों के टक्कर के फलस्वरूप वह बढ़ 
सकता है-। एक बार चशित्रों की रूपरेखा अपने मन में स्थिर कर लेने 
के बाद उपन्यासकार उन्हें हाड़-मांत के बने मनुष्यों थी तरह स्वतंत्र 
छोड़ देता है । विधाता की सृष्टि की तरह उसकी सुष्टि भी स्वतंत्र है। 
बह जीते या दवारे | अत दुःखात हो, या सुखांत | कथा का सूत्र उन्यासकार 
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के हाथ में नहीं हे; या तो स्वयम्‌ पात्रों के चरित्र ( स्वभाव ) के हाथ 
में है, या उन परिस्थितियों के जो उन्हें एक विशेष दिशा में क्रियाशील 
बनाती हैं | फिर चरित्रों के स्वभाव भी कोई स्थिर वस्तु नहीं है | श्रच्छे 
उपन्यास में चरित्रों का क्रेमिक विकास द्ोता रहता है ओर यह विकास 
कथावस्तु पर भी प्रभाव डालता है। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से यह 
विक्रास बहुत ही महत्वपूर्ण हे। चरित्र-प्रधान उपन्यासों में चरित्रों की 
शारीरिक श्रौर नैतिक विशेपताएँ, उनकी व्यक्तिगत रुचि, उनके आदशं 
उनकी भावना और उनकी कमजोरी का पूरा-पूरा चित्र उपस्थित करना 
द्वोतां है | सचमुच यह बड़ा कठिन काम है | सच तो यह है कि मनुष्य बड़ा. 
जटिल प्राणी है | इसी से मनुष्य-चरित्र का ठीक-ठोक अंफकन कोई सरल 
बात नहीं है। प्रेमचन्द ने ठीक ही लिखा है : 'मानव-चरित्र न भिव्कुल 
श्याम द्वोता हेन बिल्कुल श्वेत। उधमें दोनों ही रंग का विचित्र 
सम्मिश्रण होता है, किन्तु स्थिति अनुकूल हुई तो यह ऋषितुल्य हो जाता 
है। प्रतिकूल हुईं तो नराधम |” वास्तव में गतिशील मानव-चरित्र का 
चित्रण सरल काम नहीं है। उसके लिए एक विशेष प्रकार की प्रतिभा 
आर एक विशेष ढंग की सुजनात्मक कल्पना ( (7६0७ शिशु - 
72007 ) होनी चाहिये। 
उपन्यास के अंग 

उपन्यास का विश्लेषण करते समय उसे कई अंगों में बॉट दिया 

जाता है--- 
४ १ ) उद्देश्य या बीज 
/(,२ ) कथानक 
( ३ ) चरित्र 
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४-) वर्णुनशैली 
५ ) जीवन-दर्शन 

उद्देश्य के सम्बन्ध में अमी-अभी विचार कर चुके हूँ । वास्तव में सारे 
उपन्यास के भीतर उद्देश्य या बीज की अ्रवस्थिति अत्यन्त सूक्म रूप में 
होती है | जिस जीवन का चित्र उपन्यासकार हमारे सामने उपस्थित 
कर रहा है उसके विषय में उसके क्या विचार हैं | यह आवश्यक नहीं 
कि वह स्पष्ट रीति से जीवन की व्याख्या या आलोचना करे। परन्ठु 
कथावस्तु और पात्रों के संघटन में अनायास ही उसका जीवन सम्बन्धी 
दृष्ठिकोश उसे प्रभावित करेगा | नाटक और उपन्यास साहित्य के प्रन्य 
अ्ंगो की अपेक्ता जीवन के साथ सब्रसे अधिक और घनिष्ठ रूप से 
सम्बन्धित हैं | अतः नाठककार और उपन्यासकार से हम केवल दो 
घड़ी के मनवह॒लाव की आशा नहीं करते। इसी से लगभग सभी 
महान नाटककार और उपन्यासकार जीवन-दर्शन को लेकर उपस्थित 
होते हैँ और समसामयिक जीवन के लिए, उनके संदेश सदैव 
महत्वपूर्ण रहते हैं। उपन्यास का उद्देश्य (या बीज ) उसके जीवन- 
दर्शन से अत्यन्त निकट रूप से सम्बंधित होता हे। परन्तु श्रेष्ठ 
उपन्यासकार न अपने जीवन-दर्शन का देंढोरा पीटते हैं, न अपने लक्ष्य 
को ही पुकार-पुकार कर स्थापित करना चाहते हैं। कथानक, चरित्र 
( पात्र ) और वर्णन-शैली द्वारा ही वह पाठक को जीवन के रहस्य के 
भीतर ले जाते हैं | ह 

उपन्यास का सबसे प्रधान अंग उसकी कयावस्तु है। जहाँ कथावस्खु 
ही नीरस है, वहाँ उपन्यात्त उपन्यास नहीं रह जाता। परंतु कथा की 
रोचकता से यह तातपयय नहीं कि लेखक उसे श्रसंभव घटनाओं और 


के 
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विचित्र मूलभुलैयों से भर दे। इमने उपन्यात्त के भेद करते समय कथावरुुु 
के भी भेद कर दिये हैं | कथावस्तु तिलिस्मी, साइसिक, जासूसी, प्रेमप्रधान, 
ऐतिहासिक, पोराणिक या सामान्य जीवन से संबंधित हो सकती ह्दै। 
सामान्य जीवन से संनंधित कथावस्तु ही सबसे उत्कृष्ट दै। उसमें सामान्य 
जीवन की स्वाभाविकता होती है जो स्वयं एक बड़ा आकर्षण दे। अन्य 
प्रकार की कथावस्तु में कल्पना-विलास की मात्रा ही अधिक द्वोती हे । 
प्रतिदिन के सामान्य जीवन में अनेक ऐसे तत्त्व हैं जो हमें निरन्तर उत्साहित 
करते रहेंगे शोर जिनके लिए हम श्रेष्ठ उपन्यासकार के चिर आमभारी 
रहेंगे। परन्तु यह स्मरण रखने योग्य है कि वस्तु को स्वाभाविकता, 
श्रेष्ठा और रोचकता से ही कोई उपन्यात्त बड़ा नहीं हो जाता | यदि 
उपन्यासकार ने हमें ऐसे चरित्रों से परिचय नहीं कराया जो 
हमारे मन पर अपनी छाप छोड़ दे', जो जीवन-यात्रा में हमारा 
साथ दें, दमें श्रानंदिव और उत्साहित करते रहें, जिनसे एक 
बार परिचित होकर जीवनपर्यत हम भूल न सके', तो वह श्रेष्ठ कथाकार 
हो सकता है, श्रेष्ठ उपन्यासकार नहीं । मह्दान्‌ पात्रों का सृजन 
ही उपन्यासकार को चिरजीवी बनाता है। परन्तु प्रत्येक उपन्यासकार 
के लिए यह संभव नहीं है कि वह सूरदास, होरी, विनय, अमरकांत 
और सोफ़िया उपस्थित कर सके | उसे इसी में संतुष्ट रहना पड़ता है कि 
वह कथावर्तु ओर पात्रों के चरित्र-चित्रण में बराबर संतुलन रखे, न 
कथा को अरोचक होने दे, न पात्रों को व्यक्तित्वहीन । श्रेष्ठ 
उपन्याप्तकार पहले अपने पात्रों की रूपरेखा गई लेते हैं ओर फिर उनके 
चरित्रों की स्वाभाविक गति से कथा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार 

पात्रों के चरित्र ओर कथावत्तु में एक अनिवार्य संबंध स्थापित हो' जाता है। 
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उपन्यासकार पात्रों का विधाता है, परन्तु वह एक बार उर्न्हे जन्म 
देकर फिर उनके जीवन से खेल नहीं कर सकता। पात्रों के स्वभाव 
को ध्यान में रखते हुए ज्ञिन संमाव्य घटनाओं की योजना वह करता हे 
वे द्वी उसके हाथ बाँध देती हैं| अपनी इस सीमा के भीतर उसे अपने 
पात्रों के शारीरिक; मानसिक तथा नैतिक ( आध्यात्मिक ) जीवन का 
क्रमविकास दिखाना होता है और परिस्थितियों की प्रतिक्रिया के द्वारा 
उन्हें निरंतर गतिशील ( >ज़ाक्षणांट ) बनाना होता है। पात्र संकल्प- 
जात हैं। परन्तु उनमें स्वयं अपनी संकल्पशक्ति विकसित हो जाने पर 
वे अपनी इच्छा के अनुसार भागने-दोड़ने लगते हैँ । जिछ प्रकार सामान्य 
लीवन में मनुष्य मनोवेगों से प्रेरित हो विशेष-विशेष कार्य करता है, 
_उसी प्रकार पात्र भी मनोवेगों से परिचालित होते हैं । 
! यही शैली का प्रश्न उपस्थित होता है | यदि उपन्यासकार को केवल 
रोचक-कद्ानी मात्र देना दोती तो यह कोई कठिन बात नहीं थी | वह 
ऐतिहासिक या अन्य पुरषवाचक शैली से शुरू करता और उसी 
से अंत कर देता । परन्तु उसे केवल कथा ह्वी कहना नहीं है | उसे पान्नों 
के श्रांतरिक जीवन को भी चित्रित करना है | इसीलिए उसे बीच-बीच 
में अनेक प्रकार की शैली लाना होती हैं। परन्तु उसका सबसे बड़ा 
हारा संवाद या कथोपकथन है | कथोपकथन के द्वारा द्वी वह पात्रों के 
आंतरिक संघर्ष और उनकी भाव-धाराथ्ों और विचार-घाराओं को 
अकाशित कर सकता है। पात्रों के राम-द्वेप, उनकी प्रवृत्तियोँ, उनके 
"मनोवेग इत्यादिःसंवाद द्वारा जिस कुशलता से चित्रित हो जाते हैं, उतने 
स्वयं लेखक के वर्शन से नहीं। उपन्यास की स्वाभाविकता का सबसे 
अड़ा आधार भी वही है। रसपूर्य स्थलों में उपस्यासकार चाहे जितनी 
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अलंकारिक और काव्यात्मक शैली का प्रयोग करे, कथोपकथन में तो उसे 
घरती पर उतरना ही पड़ता है | 
उपन्यास-पाठ 

साधारशुतः उपन्यास पढ़ने का उद्देश्य मनोरंजन होता है | “एक 
राजा था, एक रानी- थी, वे निःसंतान थे |?--दादी-नानी बच्चों को 
इस प्रकार की कहानियाँ सुनाया करती हैं। इनका उद्देश्य होता है, 
कौतूहल की उत्पत्ति और फिर कुतूइली-द्त्ति की तृत्ति। जन्र कहानी 
शुरू कर दी जाती है तो सुनने वाला चाहे बच्चा हो या प्रौद़ 
सुनाने वाले से यही आशा की जाती है कि वह बराबर घटनाओं को 
शृंखला बाँधता चलेगा ओर सुनने वाले की कुतूहल बृत्ति को जाण्त 
रखेगा। “श्रगे क्‍या होता है, देखे !? कहानी सुननेवाला यही 
चाहता है। उसके लिए कब्र, क्यों, कैसे, आते ही नहीं | इसी सतत 
जाणत जिशासा और उसकी बराबर हप्ति के कारण श्रोता का मन कहानी 
में लग जाता है। श्रतः मनोरंजन के मूल में श्रोता की “आगे क्या १ 
फिर क्या है !” यह जिज्ञासावृत्ति ही है। 

मनोरंजनकारी होना स्वत: एक बड़ा गुण है । जब हम दिन भस् के 
परिश्रम से थक जाते हैं या किसी वैज्ञानिक वार्ता से इमारा मन उचट 
जाता है तो हम उपन्यास उठाते हैँ और उसे पढ़ डालते हैं। थोड़ी दी 
देर में इम तन्‍्मयता से उपन्यास पढ़ने में लग जाते हैं और जब हम 
उपन्यास प्राप्त कर चुकते ईं तो हममें नई स्फूर्ति जागी मिलती है। ताश, 
शतरंज, केरम आदि कितने ही घरेलू मनोरंजन हैं। “उपन्यास भी इसी, 
श्रणी की वस्तु हे--कम से कम जहाँ तक मनोरंजन का प्रश्न है, वहाँ 
तक | उससे हमारी कुतूइलबत्ति भी शांति पाती है | 
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परन्तु उपन्यास फी मनोरंजकता को दवानिलाम की श्रेणी में नहीं 
रखा जा जाता। शुद्ध द्वनि-लाम की दृष्टि से विचार करे तो उपन्यास 
ट्री क्या, समस्त आनन्‍्द-मूलक साहित्य ठुच्छ निकलेगा | पंज्ञात्र में प्रेमचंद 
गये तो एक पंजाबी सजन ने उन्हें तंताया कि उसने उनकी एक कहानी 
पढ़कर, अपना श्राचरण उसके नायक के अनुकूल बनाकर, संदर्सों की 
सम्पत्ति इकट्ठी कर ली है। परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं, अपवाद 
हूँ। उपन्यास या कहानी पढ़कर कोई बड़ा व्यवसायी नहीं हो जाता । 
उपन्यास या कविता के पाठ से लाभ ही क्‍या है १ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ने मेबदूत के संबंध में लिखते हुए कहा हे कि शुद्ध उपयोगिताबाद की 
दृष्टि से मेघदुत पढ़ने से इतना द्वी लाभ हो जाता है कि हम निश्चयः 
थूक जान जाते हैं कि आषाढ़ का पहला दिन कालिदास के समय में 
भी निश्चित श्रवधि पर आता था। परन्तु यहाँ हमें इस तरह की- 
उपयोगिता पर विचार नहीं करना हे ईम यह देखना है कि उपन्धाछ- 
पाठ से पाठक की बुद्धि को क्या मिलता है, हृदय क्या पाता दे | सचसे”' 
पइला लाभ है रस की अनुभूति | उपन्यास के रसपूर्णय स्थल रसानुभूति 
प्रदान करने में उतने ही सफल होते हैँ जितने मद्दाकाव्य के रसपूर्ण 
प्रसंग | वह आनन्द जो “इमें रठ की अनुभूति से मिलता है मनोरंजन की 
श्रेणों का नहीं है--उसे “ब्रह्मानन्द सहोदर” कहा गया दे । दूछरा लाभ 
है सहानुभूति का विश्तार | उपन्यास में इम बहुत से ऐसी श्रेणी के 
लोगों से परिचित होते हें जिनसे हम जीवन में- परिचय प्राप्त नहीं करते 
ईम देखते हैँ कि उनमें भी वही प्रकत्तियाँ काम कर रही हैं जो इसमें 
काम कर रही हैं। प्राचीन महाकाव्यों और नाठकों में राजा-महाराजा 
विषय बनाये जाते थे। औक नाटकों में इन विशेष व्यक्तियों के जीवन को 
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दुखांत बनाकर जनता की संवेदना तीम्र की जाती थी | आज के उपन्यात् 
ओर नाटकों के विषय हैं चछ॒द्र, उपेक्षित ! उनका जीवन दुखांत द्वी दिखाया 
जाय, इस पर भी कलाकार को कोई आग्रह नहीं हे। परंतु दोनों 
श्रवस्थाओं में हमारी सहानुभूति अपनी ही भाँति दूसरे इतर वर्ग के 
प्राणियों को स्पर्श करती है। इससे यह लाभ होता है कि हमारी मनो- 
वृत्तियाँ कोमल हो जाती हैं और हम प्रतिदिन के जीबन में अधिक सह 
शील हो जाते हैँ। चौथा लाभ यह है कि उपन्यास के द्वारा हम मानव - 
चरित्र से परिचित हो जाते हैं| प्रेमचंद की दृष्टि में “मानव-चरित्र .पर 
प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्त्व 
है।” भावी उपन्यास की रूपरेखा का अनुमान लगाते हुए. वे कहते ई--- 
“यों कहना चाहिये कि भावी उपन्यास जीवन-चरित्र होगा चादे किसी 
बड़े आदमी का या छोटे आ्रादमी का। उसकी छुटाई-बड़ाई का फ़ैसला 
उन कठिनाइयों से किया जायगा कि जिन पर उसने विजय पाई है। हाँ, 
वह चरित्र इस ढंग से लिखा जायगा कि उपन्यास हो |” इस प्रकार 
उपन्यास पढ़कर हम मानव के मूल मनोविज्ञन, मनुष्य-मनुष्य की 
विभिन्नता और सौम्य और .उज्ज्वल चरित्रों के विश्लेषण से ही लाम 
नहीं उठा सकेंगे; हमें उनसे वह बल, उत्साह, शिक्षा और समर्थन 
मिलेगा जो जीवन-चरित्र पढ़ने से मिलता है। 
उपन्यास पढ़ने से कुछ ह्ानियाँ भी हैं परंतु वास्तव में प्रत्येक अच्छी 
वस्तु का दुरुपयोग हो सकता है. और हामि की आशंका हो सकती है । 
उपन्यास के विपय में भी यही बात लागू है | सच तो यह है कि उपन्योक्‍छ 
पढ़ने से कोई भी हानि नहीं है, लाम द्वी लाभ है। हानि का प्रश्न ,उसी 
समय उठता-है जब दूसरी-तीसरी श्रेणी के, उपस्यासों के पठन-पाठन की 
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“ब्रात आती हे। सबसे बढ़ी हानि यह हे कि पाठक एक ऐसे वातावरण में 

रहने लगवा है जो जीवन से मेल नहीं खाता, और जहाँ जीवन में उसे 

उपन्यास में पढ़ी बातों के विरुद्ध अनुभव हुए, वह एकदम इताश हो 
जाता है| संतोप का विषय है कि आज का उपन्यातकार जीवन के 
अधिक निकट आ गया है। वह सत्र कल्पना दही नहीं लिखता | ऐयारी, 
तिलिस्मी, जासूसी उपन्यातों का चक्र चला गया | अब भी ऐसे उपन्यास 
पढ़े जाते हैं; परन्ठ मनोरंजन को छोड़ कर उनसे कोई लाभ नदी है। 
कभी-कभी ऐसे कुतूहल-मूलक घटना-वैचिन्य प्रधान उपन्यासों के पढ़ने 
की चाट लग जाती है | यह निःतंदेह हानिकारक है | इसमें समय का 
श्रपव्यय और शक्तियों का हास अवश्यंभावी है। उपन्यांस जीवन का 
कप है। उसका प्रभाव पाठक के दूदय पर सीधा पड़ता है । श्रतः 
उपन्यातों के चुनाव के संबंध में भी सतके रहना चाहिये। कच्ची आयु 
के युवती-युवक ऐसे उपन्यास पढ़ सकते हैं जो उन्हें नाश के पथ पर 
बढ़ा दे, उनकी बावनाओं को प्रदीक्ष कर दे” अथवा उनमें रोमांस की 
प्रचृत्ति जगा दें | जीवन में विलास भी है, वासना भी हे, रोमांस भी 
है। उपन्यासकार से हम यह नहीं कह सकते कि वह नैतिकता को ओढ़ुकर . 
जीवन के इन अंगों को तिलांजलि ही दे दे | परन्तु यह मी सत्य है कि 
कभी-कभी ऐसे उपन्यास ऐसे बालकों के हाथ में पड़ जाते हैं जिनके 
संस्कार अमी बन नहीं पाये हैं और जिनकी बुद्धि परिष्कृत नहों है। 
फल यह दोता दे कि वे पथ-भ्रष्ट हो जाते ई अथवा अकाल-परिपक्व 
होकर नाश को प्राप्त होते हैं। यह अभिभावकों का काम है कि वह. अपने 
बालकों के लिये उपयुक्त उपन्यास चुन ले । यहाँ दोष उपन्यास का नहीं, 
चुनाव का है। 


शछ्ड साहित्य-समीक्षा 


हमारे समाज में उपसन्यास-कद्वानी की उपयोगिता अत्र भी स्वीकृत नह 
हुई है। अच्छे उपन्यास की सबसे बड़ी सार्थकता यही समझी जाती है 
कि वह पाठ्य पुस्तक बन जाये। छोटी कक्षाओं में तो उपन्यास का 
पठन-पाठन द्वोता ही नहीं, बड़ी कक्षाओं में भी विद्यार्थी का अध्ययन 
एक दो उपन्यासों से बाहर नहीं जा पाता। घर में श्रभिभावक लोग 
उपन्यास देख कर इस प्रकार चौंकते हैँ जैसे बिच्छू ने काट लिया हो । 
: कारण यह है कि वे स्वयम्‌ ऊँची श्रेणी के उपन्यास-साहित्य से परिचित 
नहीं होते और “किस्सा साढ़े तीन यार”? और “सिंहासनबत्तीसी” के 
युग में पलकर आधुनिक उपन्यास को सार्थेकता--विशेषकर, जहाँ तक. 
उनके बालकों-का संबंध है--उनकी समक्त में किसी भी प्रकार नहीं 
आती । फलस्वरूप बालक मनोरंजन के लिये .ऐसे उपन्यास पर दवा 
डालता है जिसके विषय के संत्रंध में उसे पता नहीं | वह उसे अपने 
अभिभावक से चुरा कर पढ़ता है और बिगड़ता है। इस बात में भी 
बहुत कुछ सत्य है कि हमारी अपनी माषरा में ऐसे उपन्धास ही बहुत 
कम हैं जो बालकों को दिये जा सके । जो हो, परिस्थिति को सेँभालना 
होगा। अभिभावकों को उपन्यास की उपादेयता स्वीकार करनी होगी 
ओर अच्छे उपन्यासों को चुनक़र उन्हें बालकों को देना होगा जिससे 
उनके समय और शक्ति का अनुचित व्यय नहो। तभी हम उनमें 
उपन्यासों के संत्रंध में सुदचि उत्पन्न कर सकेंगे। 


६ 


कहानी 


एक शब्द में कहानी की परिभाषा देना कठिन है, परन्तु कदानी 
क्या है, कौन चीज कहानी है, कोन चीज़ कहानी नहीं है, यह बात हम- 
आप सब पहचानते हैं, सले ही यह नहीं समक सके' कि साधारण कहानी 
और कलापूर्ण कहानी में क्या भेद है। प्रेमचंद कहते हैँं--“आख्यायिका 
केवल घटना है |” मोटे रूप से यह बात ठीक हे, परन्तु कितनी ही 
कहानियाँ ऐसी हैं जो पात्र या परिस्थिति का विश्लेषण करके या चित्र 
देंकर ही रह जाती हैं। इनमें घटना का अभाव है। फिर भी ये कहानियाँ 
हैं। प्रेमचंद इस बात को जानने थे, इसीलिए उन्होंने कहा हे---“/वर्तमान 
आख्यायिका (या उपन्यात ) का आधार ही मनोविज्ञन है। घटनाएँ 
ओर पात्र तो उसी मनोवैज्ञानिक सत्य को स्थिर करने के निमित्त ही 
ये जाते हँ। उ,का स्थान भिल्कुल गोय है। उदाहरणतः, मेरी 
सुज्ञान भगत, 'मुक्तिमार्ग', पंच परमेश्व॒र', 'शतरंज के खिलाड़ी! और 
महातीर्थी नामक सभी कहानियों में एक न एक मनोवैज्ञानिक रहस्य को 
खोलने की चेष्टा की गई दे |” इन दो कथनों को मिलाना हो तो यों 
कह सकते हें--कहानी एक घटना, मनःस्थिति या वाह्म परिस्थिति है|| 
जिसमें मनोवैज्ञानिक सत्य या मनोवैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन संभव हो ! 
फिर भी हम कहानी को-बॉधघ नहीं पाते । ऐसी सैकड़ों मनोर॑जक कहानियाँ 
हैं जिनमें किसी विशेष मनोवैज्ञानिक ' सत्य या मनोविज्ञान फा उद्घाटन 


१७६ साहित्व-समीक्षा 


नहीं हुआ है | कितनी द्वी कद्दानियों का लक्ष्य धर्म, नीति या व्यवहार- 
लाभ होता दे, कितनी ही कहानियों का कोई लद्च॒य नहीं होता | किर भी. 
वे कहानियाँ ही हैं, इसमें संदेह नहीं। आज यदि यह आग्रह है कि 
कद्ानी का मनोविज्ञान से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य हो तो कल यह 
आग्रह था कि उसका धर्म या नीति से कोई-न-कोई संबंध हो ही । वास्तव 
में, कहानी के उद्देश्य, विषय या “टिकनीक” को लेकर उसकी परिमाषा 
नहीं बन तकती | कहानी का क्षेत्र इतना विस्तृत है--विपय और शैली 
दोनों की दृष्टि से--कि हम किन्‍्हीं दो-चार वाक्यों को कहानी की परिभाषा 
के रूप में नहीं गह सकते । 

कहानी-साहित्य की दृष्टि से ऋग्वेद की अपाला की कथा, ब्राह्मणों की 
वामदेव और रोहित की कथाएँ और उपनिषदों के जावालि और 
नचिकेता के उपाख्यान श्रत्यंत प्राचीन हैं | पिछले काल के दाश्श॑निकों 
ने भी न्याय और दर्शन के छिद्धांतों को ग्राह्म बनाने के लिए इस प्रकार 
की आख्यायिकाओं का प्रयोग किया है। कहानी की इस गंभीर विषयों 
को समझाने की उपयोगिता का बराबर प्रयोग होता रहा है। इसका एक 
स्पष्ट फल यह हुआ दे कि पशु-पत्ती, चेतन-अचेतन, भूत-प्रेत और 
मानव-अश्रमानव सभी कहानी के पात्र बनने लगे । इन पार्षों की 
स्वामाविकता-अल्याभाविकता तब्र कथाकार के चिंतन का विषय नहीं थी | 
कालांतर में जातक कथाएँ लिखी गई'। बौद्ध भिक्ुओ्रों के द्वारा ये 
कथाएँ संसार-के समीपवर्ती और दूरवर्ती भागों में पहुँचीं। इन जातक- 
कयाओं का प्रचार और प्रभाव अत्यन्त व्यापक था) मध्य एशिया 
योरोप, अरब, मिश्र-आदि भूखंडों में इन कथाओं ने पहली बार कहानी 
नाम की वस्तु को जन्म दिया । यूनान- में इन्हीं जातक कथाओं का रुपांतर 


- कहानी - श्छ्७ 


किया हुआ संग्रह ३०० ई० पू० के सप्रीप डेप्रीद्रीमित कोलिरीयस ने 
किया । यही संग्रह बाद को 'ईसप की कद्दानियाँ” नाम से प्रसिद्ध हुआ।, 
इन ईधप की कहानियों का जो जातक-कथाओं का रूपांतर मात्र है, योरोप 
के साहित्य पर किसी न किसी रूप में सच्नहवीं शताब्दी तक प्रभाव रहा | 
बुद्ध की जातक कथाएं पाली और आहत में थीं, परंद बाद को ब्राह्मणों 
ने प्रचार का अच्छा ताधन देख कर इन्हें स्वतंत्र रूप से अपना लिया। 
पंचतंत्र, द्वितोषदेश आदि ग्रंथों में इस प्रकार की कथाएँ हैं | संस्कृत 
भापा में ही नहीं, अपभ्रंश और पैशायिक भाषाओं में भी इन जातक- 
कथाओं के आधार पर कथा-साहित्य की सृष्टि हुईं | गुणाब्य की “बृहत्‌ 
कंथा” कदाचित्‌ पैशाची भाषा में ही थी।, यह संभवत: ६०० ई० 
पूर्व में लिखी गई होगी | अब यह गअ्ंथ लुम हो चुका हे परंतु इसकी 
अनेक कथाएँ “बृइत्‌ कथा मंजरी” और “कथासरित्सागर” के रूप में 
अच भी संध्कृत में उपलब्ध हैं । कयासरित्सागर के आधार पर ही प्रसिद्ध 
“अलिफलैला” की रचना हुईं। उपदेश के उद्देश्य से, आरंभ होकर 
कथा बराबर मनोरंजन की ओर बढ़ती गई । यह तो अवश्य है कि समाज 
के घर्म-प्रधान होने के कारण प्राचीन - कद्वानियों का प्रधान उद्देश्य 
धार्मिक अथवा नैतिक शिक्षा रहा है, परंठ 'दशकुमारचरित्र', के समय 
तक लौकिकता और सांसारिकता की शिक्षा की ओर कहानी का क्रुकाव 
स्पष्ट दिखाई देता है। 

परंतु हमारी वर्तमान कहानी पश्चिम की उपज है और उसे जन्म 
लिए. १९४६-१५० वर्ष से अधिक समय नहीं हुआ है । वह १६वीं शता« 
से पहले इस रूप में हमारे , सामने . नहीं थीं। इसीलिए जनता रोसांस, * 
उपन्याठ, नाटक, 7208 ( कथा ),.जैठो चीज़ों से मनोरंजन करती थी। - 

श्र 
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ये सब चीजें ऐसी थीं जिनमें कहानी के तत्त्व वर्तमान थे | वर्तमानकह्दानी ने 
धरोहर के रूप में इनसे बहुत कुछ प्राप्त किया है। नाटक से कथोपकथन 
ओर नाटकीयता, उपन्यास से चरित्र-चित्र श॒, काव्य से प्रकृति-चित्रण ओर 
रसात्मकता । श्राज यदि आप कहानियों का कोई संग्रह देखें तो उसमें 
देवकथात्मक कद्दानियाँ और रूपकात्मक कहानियाँ भी- मिल जाती हैं 
ओर ऐसी कद्दानियाँ मो मिल सकती हैं जिनका उद्देश्य और ढंग जातक- 
कथाश्रों का होगा । इस प्रकार आज की कहानी का क्षेत्र साहित्य के 
किी भी अंग--नाटक, उपन्यास, कविता--से अधिक विस्ती् है। 
उसने पूर्ववर्ती 'सभी साहित्यिक उपादानों से सहारा लिया है परंतु 
आज उसका रूप, सौष्ठव, शैली सब्॒ उसकी निञ्जी सम्पत्ति हैं। 
अच्छी-कद्दानी के लिए. समय की एडता, समय और स्थान की एकता 
और चरित्र-चित्रण की एकता श्रधिक से अधिक होना आवश्यक है | इन 
सबका संत्रंध मूलतः बीजवस्त और कथानक से है। प्रभाव की एकता के लिए, 
यह आवश्यकद कि कहानी क्रिसो एक विशेष दृष्टिकोण, परिस्थिति या उद्देश्य 
कोलेकर समाप्त दो चले और उसीविशेष दृष्टिकोण,परिस्थिति याउद्देश्य के लेकर 
जाय। अतः कहानी को बीजवस्तु एक ही हो, और वह बीजवस्तु स्पष्ट हो | 
फह्ानीकार क्‍या चाहता है, कहानी क्‍या बने, इस संबंध में उसे अपने सन 
में स्पष्ठ होना चाहिये। जब वह कहानी लिख रहा हो तो उस मूल उद्देश्य 
(चीजदस्त) पर उसकी दृष्टि रहना चाहिए जिससे वह इधरउघर बहक न जाये। 
फथानक में वीजबस्तु अथवा कथाकार के उद्देश्य का विस्तार होता है, अतः- 
कहानी में कथानक का सौष्ठव भी आवश्यक है |-कथानक जितना हो, 
स्पष्ट हो, केन्धवर्ती हो । यह आवश्यक नहीं है कि कथा का विभाजन सदैव 
ही आरंभ, आदि और अंत में हो सके, परंतु यह अवश्य आवश्यक दे.. 
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कि कथा संगठित हो । कहानी में कई घटनाओं का रुमावेश हो तो उनके 
भीतर किसी एक अद्ृट सूत्र का होना आवश्यक है | यह उचित नहीं है 
कि कथाकार किसी अन्थंक घटना या किसी अनावश्यक पात्र को कहानी 
में स्थान दे या एक-दो पद अनर्गल प्रलाप भर दे | कहानी में 5च्छुखंलता 
को थोड़ा भो य्श्नय नहीं मिलना चाहिए । कथावस्तु स्वाभाविक, मनोरंजक 
ओर सरल दो । वह प्रवाह्युक्त हो | हो सके तो वह सांकेतिक हो । कहानी 
पढ़कर पाठक को मनोरंजन से कुछ श्रधिक मिल जाय । ,रूपकात्मक कहानी 
की तो यही विशेषता हे कि वद् इस प्रकार-वस्तु से बाहर संकेत करती है, 
परंतु अन्य कहानियों में मी बहुत कुछ पाठक के मन और कल्पना के 
लिए, छोड़ा जा सकता है। कहानी -इतिदृत्तात्मक ,कथामूलक निबंध नहीं 
है । वह कला है। कला का सर्वोच्च रूप वह है जहाँ वह ग्रतिपादित बस्तु 
से आगे बढ़कर अग्रतिपादित वस्तु या लक्ष्य की ओर संकेत करती है... 

कथानक,के बाद मनोविज्ञान आता है. और , मनोविज्ञान के सहारे 
पात्र अवतीर्ण होते हैँ | मूलतः चरित्र-चित्रण उपन्यास का, विषय है, 
कद्दानी का विषय नहीं है ।' परंठ जहाँ कथानक केवल कथानक के लिए 
नदीं है वहाँ पात्र काचरित्र थोड़ातहुत विकसित ही होगा | -पात्र-प्रधान 
कहानियों में पात्र का विश्लेपण या विकास ही.कहानीकार का. ध्येय होता 
है। परन्तु अन्य प्रकार की , कहानियों में भी जब तक वे एकदम टाइप 
को चित्रित नहीं करती हैँ, शतप्रतिशत रूपकात्मक नहीं हैं.। कहानी चरित्र 
के विश्लेषण, विकास, नहीं तो “निर्माण” में दत्तचित्त,-होती दे । परन्तु 
“सनोवैज्ञानिक कहानियों और: पात्र-प्रधान कहानियों में अंतर हे। इसे 
समझ लेना चाहिये। मनोवैज्ञनिक कह्मनियों में मूल समस्या मनोविशान 
के तिद्धान्तों का प्रस्कुटन, है, पांत्र-प्रधान कह्दनियों में विशेष पात्र के 
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व्यक्तित्व का निर्माण एवं विकास ही मंतव्य हे। यद्यपि दोनों चीज़ों का 
निकट का संबंध है, परन्त॒ जहाँ बीजवस्त मनोविज्ञान से संबंध नहीं रखती, 
वहाँ भी चरित्र-चित्रण महत्वपूर्ण होता है, मनोविज्ञन उसे पुष्ठ कर 
सकता है | पात्र-प्रधान या चरित्र-चित्रण-प्रधान कहानियों को छोड़ कर 
शेष कहानियों में पात्रों का स्थान गौण है । 

कथानक और पात्रों के बाद शैली का नाम आता है। वस्तु-वर्णन 
कथोपकथन, दृश्य-चित्रण, संबोधन अनेक शैलियों द्वारा कहानी की कथा- 
वस्तु चलाई जाती है। कोई-कोई कहानी (जैसे कौशिक की कुछ कहानियाँ) 
केवल कथोपकर्थन के आधार पर चलती हैं। इस प्रकार की कहानी 
कथोपकथन-प्रधान कद्दी जाती है, परन्तु नामों से कुछ आता-जाता नहीं + : 
अधिकांश कहानियों में वस्तु-वर्णन और कथोपकथन का इस प्रकार 
संतुलित प्रयोग होता है कि कहानी में दोनों का यथा-आवश्यकता प्रयोग 
होता है। वस्तु-वर्शन भी कई प्रकार का हो सकता दे--आत्मकथात्मक ! 
( मैं शैली ), परकथात्मक ( वह-शैली ), संबोधनात्मक ( तुम-शैली ) ॥# 
उसका रूप साथारण इतिद्वतात्मफ हो सकता है, था मनोवैशनिक या 
कलात्मक | प्रायः इनमें से कोई अकेला नहीं चलता | कहानीकार कहानी: , 
की कद डालता है, या पात्र कह सकता है, या कहानी समाचारपत्रों 
डायरी के पन्नों अथवा इसी प्रकार की चीजों के सहारे गढी जा सकती 
हं। कहने वाला ग्रधान पात्र हो सकता है या गौण पात्र | कभी-कभी * 
कई-कई पात्र बारी-बारी से कहानी कह सकते हैं। संक्षेप में, जितने 
कलाकार हैँ, कद्दानी लिखने की उतनी द्वी शैलियाँ हैं | 

कहानी और जीवन 
कुछ लोग कहानी को वास्तविक जीवन से बिलकुल भिन्न और कुछ 
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उसका विरोधी भी समभते हैं। वे कहते हैं जीवन सत्य है, फह्ानी भूठी 
है| संसार के साहित्य में एक समय जो कद्दानियाँ लिखी जाती थीं उनमें 
सत्य की अपेक्षा झूठ की ही अधिक मात्रा थी। पाठक वास्तविक जीवन 
की कठ्ध॒ता से बचने के लिए, उसे पढ़ता था | उसके जीबन में जो असंभव 
था, उसे वह कहानी में संभव बना लेना चाहता था | इम प्रकार की 
कहानियों का चलन शताब्दियों तक रहा । उन्नीसवी शताब्दी में वैज्ञानिक 
इृष्टिकोश का विकास हुआ और इस प्रकार की सामाजिक कऋांतियोँ हुईं 
जिन्होंने जनविशेष की अपेक्षा जन-साधारण का महत्व अधिक बढ़ाया । 
ल यह हुआ कि पिछली सब्र कहानियों को मनुष्य ने वास्तविकता से दूर 
पाया | इसलिए वह कहने लगा--कहानी अस्त्य है, जीवन सत्य है । 
परन्तु बात ऐसी नहीं है। अन्य कलाओं की तरह कहानी भी एक 
कला है'और अन्य कलाओं का जीवन से जो संबंध है वही संबंध कहानी 
का भी है। जो आलोचक कहानी में जीवन.का जैसा-का-तैसे रूप चाहते 
हैं उनके लिए यही कह देना उचित होगा कि कद्दामी जीवन काः फोट नहीं 
लेती, वह एक कुशल चित्रकार की तरह चित्र बनाती है | किसी चीज के 
वास्तविक रूप और उसके फोट् में बहुत अंतर नहीं होता, परन्तु किसी भी 
चीज और ब्ृ शल चित्रकार द्वारा बनाए हुए. उसके चित्र में चहुत अंतर 
रहता है। फोट निःसन्देदह जीवन है, न कम, न अधिक | इसके विपरीत' 
चित्र जीवन है, परन्तु कुछु कम, कुछ अधिक । फोट्ू जीवन की वास्तविकता 
के ऊपर अआश्रित है परन्तु चित्र जीवन की वास्तविकता को छूता हुआ 
भी उससे ऊपर है। चित्रकार के मन पर वास्तविक जीवन' का जो 
प्रतित्रिंव पड़ता _ है, वह उसके दृष्टिकोण द्वारा कुछ यहाँ, कुछ वहाँ बदल 
छाता है। चित्रकार- जो इमारे सामने रखता है वह वास्तविक जीवन नहीं: 
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होता | वह वाध्तविक जीवन से कुछु अधिक भिन्न भी नहीं होता परन्तु 
उसकी विशेषता यह होती है कि वह जीवन के साथ-साथ देखने वाले के 
दृष्टिकोण को भी हमारे सामने रखता है| जो परिस्थिति चित्र की है, वढीं 
परित्थितति कह्दानी की मी-हे ।-इसीलिये चित्र में चित्रकार के व्यक्तित्व का 
जो स्थान होता है, वही कहानी में कहानीकार के व्यक्तित्व का | कहानी 
और चित्रकार दोनों ही जीवन को कैमरे की ताल के सामने नहीं रख 
देते । उनका व्यक्तित्व उनकी रचना और जीवन के बीच में आरा जाता 
है.। जीवन का जो भाग उनके व्यक्तित्व में छुन कर जिस प्रकार उनके 
सामने आता है उस प्रकार वे उतका' चित्रण करते हैं । 

इसी से यथार्थवादियों की माँग हमें खटकती है | यथार्थवादी कह 
हं-.“इमें जीवन दो । तुम जो लिखो उसमें सच्ची घटनाश्रों का प्रतितिंक- 
दी | अपनी तरफ से न कुछ घठाओ, न कुछ बढ़ाओ । एक बात करो । 
कह्दानी में असंभव बात कोई न हो । साधारण जीवन की साधारण बातें 
उसमें हों | उसमें रोमांस न हो | बेकार और वेमतलब चीज उसमें न भरो 
और न कल्पना से ही उसे भरो। यदि तुम कोई कपोलकल्पित घटदा 
नहीं लिख रदे हो तो ठुक्हारे ह्ाथ-पैर जीवन से बेचे हुए हैं ।” सच तो 
यह दे कि यथाय॑वादी जीवन के सत्य प२ प्रत्येक वस्तु का बलिदान करना 
चाहते हैँ | उनके लिए कह्दानी वास्तविकता और वास्तविकता कद्दानी है $ 
दोनों में कोई अंतर नहीं | 

ऊपर हमने एक दृष्टिकोण दिया है । बूसरा दृष्टिकोण उन लोगों 
का हैजो कहानी का अश समभते है। वे कहते हैं---.यह जो तेमे 
जीवन में अपने चारों ओर देखते हो, यही क्या अनुभव है! क़्या 
जीवन का 6त्व मनुष्य के सत्य से बड़ा है? क्‍या मन. स्वयम्‌ निर्माण 
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नहीं करता १ और क्यां वह जो निर्माण करता हे, वह सत्य नहीं है ?” 
इस श्रेणी के श्रालोचकों की-दृष्टि में सत्य को उसी रूप में उपध्यित 
करने की कोई भी कला नद्दी है। उनके निकट उनके अपने दृष्टिकोण 
का मूल्य अधिक नहीं हे। उनका तर्क कहता है कि जीवन के सत्व के 
ऊपर ए.+ दुपरा सत्य है | कद्दानीकार का संबंध इसी सत्य से है । इसे वे 
“कवि का सत्य! कहते हैं | 
सच तो यह है कि हमें इन दोनों दृष्टिकोणों में मेल ब्रिठाना है । 
अनुभव को परिभाषा में जकड़ा नहीं जा सकता ओर ' उसकी 
सीमाएं, भी नहीं बनाई जा सकती | हम जो अपनी वहिद्रियों से ग्रहण 
करते हैं वही सत्र अनुभव नहीं है । वद तो अनुभव का एक अंश हे । 
“साहित्य में जित अनुभव का हम प्रयोग करते हैं उसकी सीमाएँ कहीं 
अधिक बड़ी हैं | हमारा मन बादरं के अनुभवों से ग्रहण किये हुए 
सत्य पर चिन्तन करता है और अन्य अनुभवों से उन्हें रंग कर उसे 
एक नया रूप दे देता है। हमारी इन्द्रियों ने जो अनुभव किया था उतसे 
मन का अनुभव भिन्न हो सकता हे | परंतु इसीलिए. वह असत्य नहीं 
हो जाता । 
अपनी इंद्रियों के द्वारा हम बाइर की वस्तुओं से पहचान करते हैं। 
यह अनुभव की. पहली सीढ़ी दे। इम नीले आकाश में काले-काले 
बादलों को उमड़ते देखते हैं। अपने इस अनुभव को हम सत्य मानते 
हैं| परन्तु यदि हम एक कविता, में यह अनुभव ज्यों का त्यों रख दें तो 
'उछ्से दूसरे व्यक्ति ( पाठक ) में इम अनुभूति किस तरह जगा सकेंगे १ 
इमने बादल को अपनी आँखों से देखा और उन्हें अपने मन में स्थान 
दिया | इमारे मन- में इस अनुभव को अपने लिए सत्य बनाने की चेष्टा 
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की । उसने पहले के अनेक अनुभवों से उसका मेल बैठाया। सच तो 
यह है उसने अपने लिए सत्य की एक नई भूमि तैयार की। हमारे 
भन ने बादलों में एक नए सत्य को स्थापित किया। उसने कहां-- 
#आकाश के नीले जल में एक तझणी नहाने उतरी है और उसके 
क्रेशपाश जल के तल पर बिखर गये हैं ।” अब उसके लिए. बादलों 
का यह रूप भी उतना ही सत्य है जितना पहला रूप | सन सतत प्रगति- 
शील है | वह अनेक वस्तुओशों को अनेक प्रकार से ढालता है और सच्चे 
अनुभवों की नीवों पर अनेक बालू के महल उठाता है | पूर्व अनुभवों 
के अनेक तस्वों से इन महलों का निर्माण होता है। इस प्रकार कवि-सत्य 
का जन्म होता है | 

मन का विपय कल्पना दहै। सत्य ओर कल्पना का आधार लेकर 
मायावी मन अनेक खेल खेलता है जो उसके 'लए सत्य ईं। मनुष्य 
का मन जहाँ कहीं है वहाँ वह उसके लिए सत्य है क्योंकि सभी मन 
एक दी तत्व के बने हैं । हम केसे कह दें कि बाहर जो है सत्य है, ओर 
अन्दर जो हे भूठा है, बादर का अनुभव जिस प्रकार से'रुत्य है उस 
प्रकार भीतर का अनुभव भी सत्य होगा । जब तक मन की बात एकदम 
असम्भव न हो, तव॒ तक हम इसे संभव मान ले सकते हैं। 

ऊपर के तके से इमने यह सिद्ध किया कि तब तक हम किसी कहानी 
को भूठा नहीं कद सकते जब तक वह हमारे आदशे जगत्‌ में संभाव्य 
नहीं होती | यदि कहानी किसी भी परिस्थिति में किसी तरह संभव हो सकती ी 
है तो वह इमारे लिए सत्य है। इस तक - के बल पर ऐसे आलोचक जो 
कला को मह्च देते हूँ आदर्श और रोमांस को भी उत्तना ही सत्य 
समझते हैं जितना वयार्थ जीवन को। कहानी . की दुनिया में यथार्थ, 
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आदर्श और रोमांस की सीमाएँ. मिल जाती हैं और हम इन तीलनों को 
'एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते | यथार्थ और कला का रूप देने 
में हमें आदर्श की सहायता की जरूरत होती है और रोमांस अतिशयोक्ति 
न हो जाय, इस भय से उसमें यथार्थ का पुठ देना द्ोता है। सच तो 
यह है कि हमें कहानी की कल्ला और कवि सत्य पर अधिक ध्यान देना 
होता है | इसलिए इम यथाथे और रोमांस को इन दोनों से अलग 
नहीं कर तकते । इन दोनों तत्त्वों की सहायता से हम यथार्थ को मनोरंजक 
अना सकते हैं | इसके लिए हमें कल्पना का थोड़ा आ्राश्रय लेना पड़ता 
है| इसके सिवा हम प्रत्येक अ्रतिप्राकृतक और अलौकिक घटना को 
यथार्थ घठना के समीप ला सकते हैं यदि हम उस घटना के साथ ऐशसी 
घटना भी जोड़ दे' जो मानव-मनोविज्ञान 'पर आश्रित है | न्‍ 
अंत में हम इस नतीजे पर पहुँचते हँ कि कहानी में यथार्थ और 
अनुभव को विस्तृत श्र्थों में लेना चाहिये। यथार्थवादी इन दोनों शब्दों 
के बहुत सकी अर्थ लेते हैं | वे कहानी में वैज्ञानिक की नपी-ठुली सच्चाई 
चादइते हैं, परन्तु उनको यद याद रखना चाहिये कि कहानी को कलात्मक 
और प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे साधारण 
जीवन से ऊपर उठाया जाय | 
साहित्य में सभ्न से महत्वपूर्ण वस्तु कल्पना है। मनुष्य जहाँ प्रत्येक 
वस्तु को विस्तार में जानना चाइता है वहाँ वह यह भी चाहता है कि 
“इस अकार का ज्ञान उसे सरलता से मिल जाय । वह फूल की पंखुड़ी को 
नोचकर उसके प्रत्येक भाग से परिचित होने” की चेष्ठा करता है परन्तु 
साथ ही वह यह भी चाहेगा कि उसका मन फूल की पूर्णता को भी ग्रहण 
कर सके । कहानी मन की अपेक्षा द्ृदय को अधिक स्पष्ट करती है। अतः 


श्दद साहित्य-समीक्ता 


उसमें चुनाव की बड़ी आवश्यकता है। अधिक खुनाव से मन संतुष्ट हो 
जाता है, ढृदय ऊत्र जाता है। वह प्रत्येक वस्द॒ जो हमारे मनोभाव और 
हमारी मनोमात्रनाओं पर प्रभाव डालती है, और उनमें रसात्मक अति 
उत्पन्न करती है, वह अत्येक वस्तु जो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी के समतल 
से ऊपर उठाकर एक दूसरी अधिक सुन्दर और कम परिचित पृथ्वी 
स्थापित करती है---वह प्रत्येक वस्तु हृदय को आह्य है । इसलिए कहानी- 
कार वस्तुओं के विस्तार में न जाकर उनकी कुछ विशेषताएँ चुन लेगा 
है और उन थोड़ी विशेषताओं को कहानी में इस तरह जोड़ता है कि 
इस थोड़े वर्णन के द्वारा ही पूरी वस्तु की व्यंनना हो जाती है। पाठक 
जब थोड़े से वर्णन में पूरी वस्तु से परिचित हो जाता है तो वह यह क्‍यों 
चाहेगा कि वह उसके विव्तार में जाय ! यथार्थवादी और आदर्शवादी * 
कलाकार के दृष्टिकोण में केवल यह अंतर है कि जहाँ यथाथवादी प्रत्येक | 
वस्तु को विस्तार में देखता रहता है और सब कुछ बता देना चाहता है, 
वहाँ आदर्शवादी कलाकार हमारे सामने वस्तु की विशेषताएँ रखता है, 
इस तरह कि जिन चीज़ों को उसने स्थापित नहीं किया है, मन उनकी 
स्वयम्‌ कल्पना कर लेता है। आदशंवादी कलाकार अपनी चुनी हुईं चीज़ों 
का यो ही वर्णन नहीं कर देता। वह उसमें अपने मनोभावों की व्यंजना 
भी रखता है और वह उन चीज़ों को अपनी आत्मा के रस में लपेट कर 
पाठक के सामने रखता दे । वह यथाभ्वादी की तरद शुष्क दाशंनिक 
नहीं है, भाव-प्रधान कवि है | 

सक्तेप में, इम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कहानी में यथार्थ जीवन 
का चित्रण आवश्यक है]न होने से कहानी कपोल कल्पना-मात्र रह 
जायगी । इम किसी भी ऐसी वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकते जिसके लिए 


कहानी श्पप्क 


हमारा अनुभव हम तैयार नहीं कर देता या जो हमारे मनोविश्ञान से 
मेल नही खाती ) परन्तु इ्के साथ ही कला का मुख भी देख कर चलना 
पड़तए है | हए जीन कुएं सुस्य लो अवश्य झुपस्ियत करे पुरन्तु वह सत्य 
वैज्ञनिक सत्य पर आश्रित न होकर कला के सत्य पर आश्रित द्वी। 
कहानी का जो उद्देश्य रहे वह कला-पूर्ण ढंग से स्थापित किया जा सके | 
पाठक उसे 'कद्दानी के भीतर से पाये । कद्दानीकार कोई पुरोह्धित नहीं है 
जो शिक्षा देता फिरे। दो सकता , हे कि कह्दानी की नींव किसी ऊंची नैतिक 
शिक्षा पर 'रखी गई हो; हो सकता है कि. कहानीकार ने कोई नेतिक- 
दृष्टिकोण उपस्थित . किया हो | परन्तु उस नैतिक , शिक्षा अथवा गेतिक 
दृष्टिकोण को शुष्क वर्णंनात्मक ढँस पर उपस्थित करना भूल होगीं। कला 
का काम पाठक की संवेदना उमारना और उसे-सत्य में सौन्दर्य का दर्शन 
कराना दे | कहानी यह काम-करे तब वह सफल कहानी हे । 
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एकांकी 

अन्य अर्थाच्चीन साहित्य-कोटियों की तरह एकांकी भी आधुनिक वस्तु 
है | बीसवीं शताब्दी के द्तमामी जीवन और सामयिक घटनाओं की 
आलोचना की आवश्यकता ने ही एकांकी को जन्म दिया है| यह बात 
नहीं कि प्रार्च नों ने एक अंक के-नाठक की योजना दी नहीं की हो | हमारे 
आचार्यों ने रूपक के जो दस भेद किये हैं उससे भाण, व्यायोग, अंक, 
बीथी और प्रहसन पाँच प्रकार के एकांकी हैं | परन्तु आधुनिक एकॉकी उनसे 
भिन्न वस्तु है श्र उसका ज्षेत्र अत्यंत विस्तृत है | उसका जन्म योरोप में 
हुआ और जन-यियेटरों और स्कूल-कालिज के रंगरमचों में ही इसका 
विशेष विकास हुआ | श्राज एकांकी लिखना कला की द्वीनता का सूचक 
नहीं समझा जाता और संसार के सभी श्रेष्ठ कथाकार और नाटककार 
एकांकी की रचना में योग दे रहे हैं| वास्तव में नाटक ( रंगमंच का 
बहुत कुछ क्षेत्र सिनेमा ने अपना लिया दै। दो-ढाई घंटे के थोड़े समय में 
दी जीवन के गंभीर और मनोरंजक चित्र आज ब्रोलपट पर दिखलाए. जा 
सकते हैं । रंगमंच पर उसी तरह की योजना करने में कहीं-अधिक व्यय 
होगा और उतना आकर्षक भी न होगा | परन्तु केवल रंगमंच की नई 
आवश्यकता के कारण दी एकांकी की सृष्टि नहीं हुई है | चास्तव में आज 
का जीवन बहुत उलस्द्मा हुआ है| समाज और व्यक्तित्व की अनेक छोटी- 
बड़ी उलभने' ठंपूर्ण नाटक का विपय नहीं होतीं | जिम प्रकार छोटी-छीटी 


: एकॉकी श्ष्छ 
कहानियों, रेखाचित्रों और रिपोर्टाजों में समसामयिक जीवन की 
विभिन्नता, संघष॑-प्राणता और प्रगतिशीलता की श्रभिव्यक्ति संभव हे, 
उसी प्रकार रंगमंच पर उस प्रकार के जीवन की अभिव्यक्ति एकांको' 
द्वारा ही हो सकती है | सच तो यदद है कि आधुनिक एकांकी ने रंगमंच 
के लिए कहानी के ज्षेत्र को भी सुलम कर दिया है। आज की 
साहित्यकोशियों में एकांकी और कहानी परस्पर इतने निकट हैं क्ि दोनों में 
अनेक बातों का. साम्य हे और अनेक उत्कृष्ट कहानियों को सरलता-पूर्वक 
एकांकी का रूप मिल गया है । 

नाटक के सभी तत्त्व एकांकी में होते हँ---बीज, कुथावस्तु, चरित्र- 
चित्रण ( पात्र ), कंथोपकथन और दृश्यपरिवर्तन | पहले एकांकी का अर्थ 
छोटा नाटक ह्वी समझा जाता था और एक ही अंक में अनेक दृश्यों 
की योजना द्वोती थी, परंतु धीरे-घीरे यह समझ लिया गया कि जिस प्रकार 
छोटा उपन्यास कह्यानी नहीं है, उसी प्रकार नाटक की कथावस्तु को 
एक अंक में सीमित कर देने से कोई भी उत्कृष्ट एकांकी की रचना नही 
कर सकता। धीरे-घीरे एकांकी की कला का स्वतंत्र रूप से विकास होने 
लगा और अन्र एक दृश्य के एकांड्री ही अधिक लोकप्रिय हैँ। इससे 
नौसिखिये ( 8080०. ) खिलाड़ियों को उुविधा भी होतो है। एक दी 
पट के सामने जीवन के किसी भी एक मार्मिक चित्र की सुन्दर श्रभिव्यक्ति 
और वह भी श्राघ-घंटे, पौन घंटे में--यही एकांकी की लोकप्रियता का 
कारण है। परंतु यह सीमा ही एकांकीकार के द्वाथ-पैर बॉघ देती हैः 
ओर उसे कथा, चरित्र और कथोपकथन की अत्यंत कलात्मक योजना 
करनी पड़ती हे | 


१६० साहित्य-समीक्षा 


एकांकी का बोज अत्यन्त ही स्पष्ट होना जाहिये। आध-घंटे, पौन 
घंटे के खेल में जब तक तीर के नोक की सी तीव्रता 

१ बीज और तीउणुता न हो, तब. तक पाठक उसके विषय 

में आश्वस्त नहीं हो सकता | जोवन के किसी ,भी 

वैषम्य, व्यक्ति के किसी मी मनोवैज्ञानिक संघर्ष, समाज की किसी भी 
रूछि को एकांकी का विपय बनाया जा सकता है। शर्तें यह है कि विषय 
( बीज ) स्पष्ट हो ओर सारी कथा चड़ी तीघ्रता से उसी की ओर बढ़े । 
यह बीज जितना भी स्पष्ट, जितना भी अधिक सामिक होगा, उतना दी 
प्रेत्षक्न अधिक प्रभावित होगा। यह चीजवत्तु ही नाटक का प्राण है| 
केवल कथा-मात्र के आधार पर एकांकी को मामिक और प्रभावशाली 

नहीं बनाया जा सकता | 

कद्दानी सम्पूर्ण जीवन या उसके किसी अंश का चित्र उपस्थित कर 
सकती हे, परंतु एकांकी में सम्पूर्ण जीवन को चित्रित 

२ कथावस्तु करने का कोई प्रयत्न नदीं होना चाहिये | जीवन 
का एक अत्यन्त मार्मिक अंश ही एकांकी में ग्रह 

किया जायगा और गौण वस्तुओं को इटा कर उसे अधिक संवेदनाशील 
बना दिया जाबगा । नाटक में आधिकारिक. और प्रासंगिक ,कथावस्तुएँ 
साथ-साथ चल सकती हैं, परंतु एकांकी में प्रासंग्रिक वस्तुओं को लाना 
संभव नहीं है। इससे कथावस्तु और प्रभाव की एकसूत्रता, में आधात 
ट्रंचता है। वास्तव में एकांक्री की कथावस्ठु बहुत थोड़ी होती है, परंतु 
थोप ुथन और चरित्रों के संघर्ष के द्वारा उसकी सार्मिकता में स्वत: 
वृद्धि दी जाती हे । इस कथावस्तु भें जीवन के एक बहुत छोटे चमत्कारिक 
अंश को द्वी अ्रदण किया जाता हे--जो अन्य बातें कथा या पात्रों से 


एकांकी १६१ 


संबंधित होने के कारण प्रेत्ञक के लिए. जानना आवश्यक होती हैं, वे 
बाते! कथोपकथन में संकेत-पर्वक चता दी जाती हैं । 
कहानी की तरद एकांकी में भी चरित्र के ऋ्रम-विकास के लिए 
; स्थान नहीं होता। २०-२४ प्ृष्ठों में या रंगमंच 
३ चरित्र-चित्रण पर आध घटे-पौन घटे में चरित्र का विकास दिखाना 
(पात्र) संभव ही नहीं है। परंतु यदि चरित्र गतिद्दीन 
( 80000 ) और “दाइप' हों तो एकांकी मार्मिक 
नही होगा | इसीलिए एकांकी में चरित्र -चित्रण की कला अत्यन्त विकसित 
होना आवश्यक हे | इस कठिनाई को इस तरह से दूर किया जाता है कि 
एकांकी की कथा ऐसे समय उपस्थितें की जाती है जन्न उसके पात्र 
“किसी गदरे इन्द के बीच में से होकर गुज़र रहे द्वों। तब्र वे अ्रत्यंत 
संवेदनशील रहते हैं और उनके चरित्र की रूपरेखाएँ बड़ी सरलता से 
उभर आती हैं | भावों और संघातों के घातप्रतिधघातों की चरम सीमा 
( (८ंआं5 ) के समय पात्रों में जो उथल-पुथल होती है, उसी का 
मनोवैज्ञानिक चित्र उपस्थित करना एकांकी की कज्ना की पराकाष्ठा है। 
समय और कंथावस्तु के अत्यंत सीमित होने के कारण एकांकी के पाज्रों 
की 6ंख्या भी बहुत सीमित रहती है। ८-१० पात्रों से अधिक पात्र 
एकाफ़ी के नाठक-तत्व को नष्ट कर दंगे | इसलिए एकांकी में कम से 
कम पात्रों का आयोजन रहता है। 
» परन्तु इतना होने पर भी यह संभव नहीं है कि प्रेज्षुक या प/ठक पात्र 
और उसके चरित्र के संबंध में सब कुछ जान ले। इसीलिए नेक 
निर्देशों और वातावरण इत्वादि के निरूपण की आवश्यकता होती है। 
आधुनिक नाठकों के ढंग पर एकांकीकार भी अत्यन्त विस्तार-पूर्वक 
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भूमिकाएँ लिखते दूँ जिनमें स्थान, समय, पात्नों और उनकी सामाजिक 
स्थिति एवं मनोस्थिति के सम्बन्ध में पूरा-पूरा उल्लेख रहता है । पाठक 
के लिए ये निर्देश और भूमिकाये' वही काम करती हैं जी उपन्यासों के 
बड़े-बड़े विवरण । प्रेच्ञुक इनसे उतना ह्वी लाभ उठा सर्तता हे जितने 
ये पटभूमि पर उपस्थित किये जा सके । जो हो, यह निश्चित है कि 
पाठ्य एकांकियों में इन लंबे-लंबे विवरणों से रोचकता का समावेश हो 
जाता है | लेखक की अंतदयष्ड और उसकी औपन्यासिक पकड़ यहीं 
दिखलाई पड़ती दे । 
यों तो नाठक और उपन्यास के कथोपकथन में तत्त्वतः भेद है, परन्तु 
एकांक़ी और नाठक के कथोपकथन में भी बहुत भेद 
४ कथोीपकथन रहता है । एकांकी में अस्पष्ट, अनर्गेल और. 
असम्बद्ध वार्तालाप के लिए स्थान नहीं होता । 
विद्दरी-सत्ततई के दोदों के सम्बन्ध में कह जाता है-- 


सतसेया के दोहरे ज्यों नावक के तीर 
देखे में छोटे लगे घाव करे गंभीर 


एकांकी के कथोपकथन में नावक के तीर” जैसी मार्मिकता होनी 
चाहिये | तभी वह निरन्तर नाठकीय बने रहेंगे और उनके आकर्षण 
का विरोध करना असंभव होगा। कथोपकथन की भाषा-शैली सरल 
और व्यंग्रात्मक हो, प्रतिदिन की सामान्य बोलचाल की भाषा की छाप 
उस पर दी और वह पात्रों के विचारों और मनोवेगों को सरलतापूर्वक,- 
वइन कर सके | एकांकी का सबसे कठिन भाग कथोपकेथन की सम्पर्क 
योजना दी है, इसी एक बात से उसकी महत्ता स्पष्ट हो जाती हे | 
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एकॉकीकार को अपने. विषय, चरित्र (पात्र ) और नाठकीय 
परिस्थितियों के अनुकूल वातावरण का भी निर्माण 
४ वातावरण करना' होता है और यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि 
वह -यद्द काम बड़ी सतकंता से करे और जहाँ तक 
हो इतनी विस्तार-पूर्वक विवेचना उपस्थित कर दे कि रज्ञमंच पर किसी 
तरह की उलभकन नदहो। यदि प्रेज्षक को अँधेरे में ठोलना पड़ा तो 
अनेक स्थानों में वह अपने को अक्षम पायेगा | वह सत्र कुछ देखता 
हुआ भी एकांकी का पूरा-पूरा रख नहीं ले सकेगा | इसीलिए शॉ-प्रभति 
नाटककारों को यह व्यवस्था आज सब्र को मान्य है कि नाटककार 
उपन्यासकार की तरह अपनी तरफ़ से बहुत-कुछ कह डाले ओर प्रेज्ञक 
को कहीं भी किसी तरह की दुविधा न हो । एकांकीकार के लिए यह 
ब्रात और भी अधिक लागू है--उसे तो गागर में सागर मरना है। 
पात्र का एक-एक शब्द जहाँ नाठकीय विकास के लिये अमूल्य है, वहाँ 
बह अपनी ओर से सब कुछ स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ 
भी उठा न रखेगा | 
- संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि आज का एकांकी युगों-युगों से 
चली आती नाटकीय परम्परा का अंतिम और कद्माचित्‌ सर्वश्रेष्ठ विक्राउ 
है। उसने आधुनिक कहानी से अनेक तत्त्व उधार लिये हैं, परन्तु 
उसकी कला उसकी अपनी कला है जो वर्षो के प्रयोग और परिश्रम के 
बाद आज इतनी विकछित हो सकी है। आधुनिक युग की विशेष 
“आवश्यकताओं और परित्थितियों ने उसे जनता में लोकप्रिय बना दिया 
है| व्यंग, विनोद, कटाक्ष, चुदल, जीवन की चहल-पहल, इतिहात 
की एक भॉकी, व्यक्ति की कोई एक उलकन--आज यह कोई भी विषय 
श्र 
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एकांकी के माध्यम से रज्चमंच पर आकर हमारा मन बहला सकता है-- 
यही नहीं, वह कला के माध्यम से उस विषय को कुछ इस तरह इमारे 
सामने रखेगा कि हम केवल प्रेज्ञक ही नहीं बने रहें, उस बस्तु पर कुछ 
सोचे' | सच तो यह है कि एकांकी के रक़्मंच द्वारा आज नई 
सामाजिकता का जन्म हो रहा है और अब रक़मंच अमर समस्याश्रों" 
और रोमांचक घटनाओं तक ही सीमित नहीं रह गया । एकांकी के द्वारा 
रक़्मंच ने नई समाज-कांति के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ा है | 


प्ड 


रिपोर्टाज 


झाधुनिक पूंजीवादी युग और विज्ञान के विद्युतवेगी विकास ने 


साहित्य पर भी प्रभाव डाला है और नई-नई आवश्यकताश्रों के कारण 
नये-नये संविधानों ( कण ) का जन्म हुआ है। सामंतवादी युग 
मुख्यतः काव्य और नाठक का युग था । उस युग में गणित, विज्ञान, 
शाहित्य शात्र जैसे व्यावह् रिक विघय भी पद्यत्रद्ध लिखे जाते थे और 
दर्शन जैसे गंभीरतम विषय को भी उपमा-उद्पेज्ञा और रूपक द्वारा 
सजाया जाता था। मनुष्य की सारी ग्रद्ृत्तियों पर काव्य ही जैसे छा गया 
हो | परन्तु सामंती युग के अ्रंत होते ही परिस्थिति बदली । पूंजीपति 
आये और उन्‍्दोने बड़ी-बड़ी मिले खड़ी कीं। विशान को नये पंख मिले। 
नई-नई सुविधाश्रों के साथ नई-नई उलभने भी पैदा हुई और जो 
जीवन सामंत युग में खीधा-सादा और निर्लेप था, वही इतना संश्लिष्ट 
हो गया कि केवल काव्य द्वारा उसको अभिव्यक्ति श्रसंभव हो गई। 
फलत: उपन्यास का विक्रास हुआ | जीवन के सारे क्षेत्र को समेट कर 


उसकी सारी विविधताओं और प्रद्॒त्तियों को लेकर चलने वाला _अंग 
उपन्यास ही था। इधीसे पिछली उन्नीसवीं शताब्दी में उपन्यास ही 
सबसे लोकप्रिय साहित्य-कला रहा | उसी ने साहित्य का प्रतिनिधित्व 


किया-। वॉलतेयर, विकतर हयूगो, दोस्तोवस्की , त॒र्गनेव, डिकेन्स, थेकरे 
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आर तोल्सताय उपन्यासों के कारण ही साहित्य में अग्रणी रहे । मद्गकर्वि 
की प्रतिष्ठा का स्थान बहुत कुछ उपन्यासकार को मिल गया। 


इमारी इस बीठवीं शताब्दी में जीवन की विभिन्नता, विषमता- और 
दुतगामिता और भी अधिक बढ़ी । हवाई जद्यज्ञ, रेडियो, टेलीविजन, 
समाचारपत्र जैसे नये वैज्ञानिक साधन सामान्य लोगों का प्रास हुए । 
ओर बड़े बड़े मदकाव्यों और उपन्यासों का युग जाता रहा | किती भी 
कलाकार के लिए यह असंभव दो गया कि सारे जीवन को शअ्रखंडित 
रूप से एक साथ देखने लगे | पाठकों के लिए. इतना समय भी न रहा 
फि वे निश्चित रूप से पुष्ठ पर पृष्ठ पढ़ते चले जायें। फलत: जीवन की 
छोटी-छोटी लहरों को अनुभूति और कला के द्वारा बाँधने के लिए नये- 
नये संविधानों की आवश्यकता पड़ी | सामाजिक जीवन की छोटी-मोटी 
भूलें, छोटे-बढ़े श्रानदोलन, नवे-तये आलोड़न-विलोड़न बॉधना अनिवार्य 
ही गया। फलतः कहानी, एकांकी, रेखाचित्र ( $६०७0॥ ») गयय- 
गीत, रिपीर्टाज, रेडियो-नाटक इत्यादि नयी-नयी थाहित्य-कोटियों का 
- आविष्कार हुश्रा | सामयिक जीवन में ऐसा बहुत कुछ होता है जो 
सादित्यकार को श्राकर्पित करे, परन्तु सामग्रिक जीवन इतनी तेजी से 
बदलता है कि लेखक उसे पढ़कर अमर साहित्य की रचना नहीं कर 
सकता | श्राये दिन जा इड़तालें, मारपीट, दंगे-फ़िताद, वर्ग-संघर्ष 
अंतर्राष्ट्रीय इलचलें और राष्ट्रीय हृड़कंप समाचारपत्रों को आकर्षक 
बनाये रहते ई---उन्हें क्या साहित्यकार जोंबन की अ्रपूर्ण, आंशिक 
और निददेश्य अभिव्यक्ति समकक कर छोड़ दे | या वह 
उनके भातर घुसे और साम्रथिक्त जीवन के उस सत्य को खोन निकाले 
यो समाज, देश और सतार को: ग्रगति की ओर ब्रढ़ाता है। सामय्रिक् 
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जीवन की नितांत उपेक्षा आज के किसी भी संवेदनाशील कलाकार के 
“लिए, असंभव है। 
आज के जीवन की यह विधमता और द्वुतगामिता रसानुभूति के साथ 
सबसे सुन्दर ढंग से रेखाचित्र और रिपोर्टाज में ही प्रकाशित हुई है। 
अनेक कृती लेखकों ने इन संविधानों पर लेखनी चलाई है और इस युग 
के साहित्य के इतिहा इन नये संविधानों की एकदम उपेक्षा नहीं कर 
सकते | सामयिक जीवन शआ्राज पहली बार साहित्यकार की अनुभूति और 
प्रेरणा का निषय बना है | पिछुले मदहायुद्ध के रूसी लेखक इलिया ऐलिन 
वर्ग के रिपर्टाज मद्गाकाव्य से कम महत्वपूर्ण नहीं रहे । उन्होंने साधारण 
रिपोर्णज को कला की वस्तु बना दिया और करोड़ों पाठकों को युद्द क्षेत्र 
की वास्तविकता से परिचित कराया | कदाचित्‌ जितने कम समय में ये 
नये साहित्यिक विधान कला की उच्चता को प्रास हुए उतने कम समय में 
कोई भी सविधान प्रौढ़ हुआ है । 
रिपोर्टाज एक अत्यन्त नत्रीन कला है जिसका श्ररम्म यूरोप में हुआ 
श्र जिसका सत॒ से अधिक विकास -रूत में हुआ | १६१८ ई० के पहले 
महायुद्ध के समय अनेक लेखऊ युद्ध-त्षेत्र में गये। वह हाथ में बन्दूब् 
लेकर लड़ते, ५रन्तु अवकाश के ध्मय युद्ध-ज्षेत्र के आँखों देखे अनुभव 
पत्नो को मेजते | इसी से धीरे धीरे 'रिपोर्टाज' की कला का जन्म हुआ | 
रूस की समाजवादी क्राति के समय यह कला विशेष रूप से विकसित 
हुई। इस क्राति को चित्रित करने वाली सत्रसे सुन्दर पुस्तक जॉन रीड का 
>रिपोर्टाज “ठेन डेज़ देद शुक द्‌ बल्‍्डं” ही है। पिछुले २४-३० वर्षों में 
रिग्ेर्टाज्न की कला बहुत विकसित हुई है और संसार के सभी प्रगतिशील 
लेखक भिन्न-मिन्न मोचों पर इसका प्रयोग करते रहे हैं। आज के समाज 
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में परिवर्तन की गति इतनी द्रतगामी दे कि साहित्यिक को अत्यन्त तीत्रता 
ओर सतर्कता से चलना पड़ता है| वह अमर तत्त्वों की खोज में बंठा 
हीं रह सकता | उसे दैनिक जीवन की विशिष्ट समस्याओं को लेकर दी 
आगे बढ़ना होता है। किसी घटना-विशेष या परिस्थिति-विशेष में अनेक 
व्यक्तियों और समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव ने उनमें 
क्या परिवर्तन कर दिये--यदह सब्र रिपोर्टाआ का विषय है। यदि कला 
ओर साहित्य मनुष्य के सामूहिक अनुभव की अभिव्यंजना करते हैँ, तो 
कलाकार सामयथिक जीवन की उथल-पुथल के प्रति अनासक्त नहीं रह 
सकता । उन्नीसवी शताब्दी के यूरोप के मह्यन कलाकारों ने पैम्फ़लेट- 
जैसी न.कारा चीज को साहित्य बना दिया। फिर आज का कलाकार 
सामयिक जीवन की तरफ से आर्खें क्‍यों मीच ले। “आज के क्ांति-युग 
में रिपोर्धा न द्वी ऐसा रूप विधान हे जि०के द्वारा वतमान जीवन की संबध- 
मयी वास्तविकता का अनुभव पाठकों तक पहुँचाया जा सकता है। 
पिपोर्टज में कहानी ओर उपन्यास के कई गुण रहते हैँ । लेकिन उसके 
आदर तैयार किये गये परिवेश, चरित्र और स्थान में यथार्थवा और 
सत्वता अधिक मात्रा में रहती है| उपन्यारतों और कहानियों के अनुभवों 
दसक कह सकते है कि उनको वे इतनी गतिशील वास्तविकता का माध्यम 
नई बना सकते । उनके अदर तो वे उसकी तह भें अधिक-से अधिक 
शक्तियों के विराद सवोजन, संघटन और संधर्ष को द्वी चित्रित कर 
ख़त इ | ज्वार को ऊपरी सामयक लद॒रों को भअफित नहीं कर सकते | 
सिपोर्शन का विशेषता यद्ी है कि बढ उन्हें ह्वी अंकित कर सकता है; 
क्योकि वद लेखक से एक नये प्रकार के अनुभव की अपेक्षा करता हे 
खर्थार्‌ 4६ तेसक की घटना-स्यल पर मौजूद रदकर उसे जानने-समझने 


रिपोर्टाज श्श्६्‌ 


को ब्राध्य करता हे । और इस तरह लेखक का समाज के क्रांतिकारी संघर्ष 
से सीधा संत्रंघ स्थापित करा देता है; और यह एक महत्वपूर्ण बात है ।”” 
( प्रगतिवाद--शिवदानसिंद चौहान, पु० ११६-७ ) 
( रेखाचित्र रिपोर्टाज से थोड़ा भिन्न है। दोनों के विधान एक जैसे 
नहीं हैं | वास्तव में रेखाचित्रकार एक तरद्द से चित्रकार का काम 
करता है--वह शब्दों के ,माध्यम से किसी भी वस्तु, जीवन को किसी भी 
जड़-चेतन वास्तविकता की रूपरेखायें उभार कर कुछ अतिरंजन के 
साथ हमारे भाव की सामग्री बना देता है. | यह अवश्य है कि वह कोरा - 
चित्र ही नहीं देता--उस चित्र के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहानुभूति 
भी छिपी रहती है | परन्तु रिपोर्टान के लेखक की तरह वह जीवन की 
सर्वागीण और प्रवहमान आलोचना उपस्थित नहीं करता । सहानुभूतिपूर्ण 
भावामिव्यं जक चित्र मात्र उपस्थित कर देना उसके लिए अलम है। 
“४रेखाचित्र साहित्य में चित्रकला के अनुरूप दहे। उसमें वरण्य-वस्तु का 
संगठन प्रधानतः कविता और चित्रकला की तरह देश ( 5])8०8 ) में 
द्ोता है। और जिछ प्रकार चित्रकला में अनेक आधुनिक प्रद्ृत्तियाँ-- 
रोमैण्टिसिज्म, प्रतीकवाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, रूपविधानवाद, 
त्रिपाशवंबाद, परावस्तुवाद, मविष्यवाद, यथार्थवाद आदि प्रचलित 
हैँ, उसो प्रकार लेखक की विचारधारा के अनुसार रेखाचित्र के 
चित्र भी प्रवृत्तियों के द्योतक हो सकते हैं। रेखाचित्र के चिंत्र वरस्ये 
वस्तु का पिथिर चित्र भी खींच सकते हूँ और गत्यात्मक भी | स्थिर चित्र - 
में वर्स्य-बस्तु की. स्थिर रूप में यथार्थवादी अभिव्यक्ति करके भी उसके 
गुण-दोष, सुन्दरता-असुन्दरता, वाह्य और आन्तरिक इन्द और परस्पर- - 
विरोधी प्रभावों का ज्यों-का-त्यों चित्र उपस्थित किया जा सकता दे; लेकिन 
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गत्यात्मक चित्र खींचने के लिए उसमें नयी चेतना की श्रभिव्यक्ति रहेगी, 

वर्ण्य वस्तु को एक विशिष्ट भौतिकवादी दृष्टिकोश से आँकने का आभअह 
होगा, अर्थात्‌ नई चेतना की भाव-आ्राइकता चित्र का प्रमुख गुण होगी । 

तो भी दर दशा में रेखाचित्र एक चित्र हे, अतः साहित्य में उसका 

उपयोग अनुभूति को तीम्र और प्रखर बनाना है ।? ( वही पु० १०६ ) 

रिपोर्टाज की श्रपेत्षा रेखाचित्र भें ललित साहित्य के तत्वों की मात्रा 

अधिक दे । उसमें समसाभयिकता के तत्व श्रपेज्ञाइत कम होते हैं और 

लेखक अपनी सोन्दर्यानुभुति और सद्यानुभूति के द्वारा उसमें अधिक 

स्थायित्व लाने में सफल होता है । 


8 
गद्यगीत 


“दाद्यगीत भी एक अपेक्षाकृत नई साहित्य शैली है। बीसवीं शताब्दी 
से पहले “गद्यगीत' नाम की कोई चीज़ संसार के साहित्य में नहीं भी; 
यद्यपि उपन्या्सों, कहानियों और निबंधों में अनेक ऐसे उदात्त गद्यांश 
बराबर चलते ये जो गद्य-काव्य की श्रेणी में रखे जा सकते हैँ | उपनिषदों 
आर जातक अथवा अंजील ( बाइबिल ) की अनेक कथाओं और अनेक 

“प्रबचनों में कला और कल्पना की इतनी ऊँची उड़ान है कि गद्य और 
पद्म के बीच की <ंखलाए दृट जाती हैं | परन्तु आधुनिक युग का गद्यगीत 
काव्य की मुक्ति का अन्तिम चरण-है। व्हॉल्ट विग्मेन के मुक्त छंद 
( ४०४४७ /09/७ ) ने जिस ओर क़दम बढ़ाया था, उसी दिशा में 
चलकर आज के कवि और गद्य-लेखक एक समभौते पर पहुँच गये | 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर को अंग्रेज़ी कविताओं के अनुवाद ने गद्यगीत को 
स्थायित्व दे दिया और आज खलील जिन्नील जैसे गद्यगीतकार विश्व- 
विश्रुत बन चुके हैं | + 

छुन्दों के बंधन में बंध कर कवि और कलाकार बहुत कुछ नहीं कह 
प्राता | उसकी बहुत सी शक्ति उपयुक्त छुन्दों के चुनाव और उसके कला- 
विधान में दी चली जाती है | इठी से वही भाव वह गद्य में कहने का 
अयत्न करता है। तत्र एक विशेष प्रकार के गद्य की सृष्टि होती है जिसमें 
काव्य के सभी शुण रहते हैं। कुछ उदाहरणों से यह वात अच्छी तरह 





५०२ साहित्य-समीक्ता 


समभ में आ जायेगी । साधना” के कुछ गद्यगीत लीजिये--- 

१--“सन्ध्या को जब दिन भर की थकी माँदी छाया इ्षों के 
नीचे विश्ञाम लेती है ओर पक्तिगण अपने चहचहे से उसकी थकाव5 
दूर करते हैं तथा मैं भी श्रांत होकर अपना शरीर-मार पटक देता हूँ तब 
तुमने मधुर गान गुनगुना कर मेरा श्रम दूर करके, और मेरे बुके छूदव को 
प्रफल्लित करके मुझे मोद्द लिया है | 

चर्पा की रात्रि में जन्र प्रकृति अपने को सारे .संसार से छिपाकर 
सम्मवतः अभिसार करती है तत्र तुमने मृदंग के घोष में मेरी ही हृदय- 
गाथा सुना-सुनाकर मुझे मोह लिया है । 

जबत्र शान्तिवतना कुमुद-मालिनी प्रकृति पर चंद अम्गत बरताता 
है और में विशाल व्ग्गोचर की ओर देखता अपने श्ात विचारों में, 
अज्ञात हो नाता हूँ तब तुमने मुझे अपनी बंसी के तान-तरंग के पीयूष से 
साथथित करके मोद लिया दे | 

प्रातःकाल, अन्न सूर्थ श्पने राग से कमल-बन को तथा पक्षिगण 
अपने राग से सत्य प्रकृति को जगाते दे तब्र तुमने भी अपने राग से 
मेरे दत्कमल और प्रकृति की जगमगा कर मुझे मोह लिया दे ।” मोदन) 

२--“मेरे आदियों, तुम मेरे द्वदय दी में बने रहो, बाइर न निकलो । 

आदर श्ाकर श्रांखों में बी उस मझ़ल मूर्ति को धुँघली न करो । 
देदय में दवा रहकर उस घोया करों | 

ब्रादर आकर संछार की रूच्रो हँसी का कारण न बनो | दछदस दी में 
२८४२ उन पपित्र स्मृतियों को खींचा करो | 

तुम मेरे परमनिधि दो, सावरलाकर द्वो--तुप्र मेरे छुदस से विलग 
ने दी। ६ श्रांसू ) 
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३--“/निर्मल, नील श्राकाश में विमल घवल चंद स्निग्ध गति से चल 
रह है। 

नाले की यह विस्तीर्ण घाटी उसके मृदु प्रकाश से आलोकिंत दो रही 
है । प्रत्येक सैकत-कण में सजीवता-सी,आा गई है। 

वूर-दूर पर अकेले इक्त खड़े हैं, जिनकी छाया चंद्रमा के साथ 
अपनी गति बदल रही है | उन पर जैठ पपीदे कमी-कमी, उनके आत्मा 
की माँति बोल उठते हें । 

गुंगार करते हुए भागो इधर-उधर उद्ध रहे हैँ और उनके पारदर्शी 
पंखों से छुत छुन कर भूमि पर पड़ने वाली चाँदनी की सुपमा का क्‍या 
कहना ! 

यह लो, चंद्र पोयूप-वर्षा करने लगा, और समस्त घाटी उससे भर 
गई । 

भागी उसकी मंद धारा पर बैठकर कुछ दूर तक बदने का खेल करके 
प्रसक्ष हो रहे है । चात्तक असणय ही में, अपना त्रत छोड़कर, छेक रहे हैं 
और स्वयं चंद्र इस स्वर्गीय दृश्य पर मोहित द्वोकर, प्रतित्रिंब के मिस से, 
उत्तर कर उसमें जलकेलि कर रहा है | 

पर क्या यह दृश्य वाह्य प्रकृति का है १” 

. (ऊपर ये जो तीन उद्धरण इमने दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि गद्यगीत 
की अनेक शैलियाँ हो सकती हैं | उसकी विशेषता यह है कि उसमें 
काव्योपयोगी तत्वों का प्रयोग किया गया हो और विषय को कहपना और 

“सौन्दयानुभूति के माध्यम से देखा गया हो) गद्यगीतों में »मेक प्रकार 
की वाग्भंगिमा का समावेश हो सकता- है, परन्तु यह आवश्यक है कि 
वह साधारण गद्य से उदात्त हों | | कट 


१० 


आलोचना 

साहित्य और आलोचना में श्रत्यंत निकट का संबंध हे ।-अंत्यन्त 
प्राचीन काल से हम इन दोनों को साथ-साथ चलता पाते हैं। जहाँ 
सादित्य है, वहाँ किप्ती न॒ किसी रूप में समालोचना भी है । वास्तव में, 
प्रत्येक वस्तु के परखने और उसके गुण-दोष निश्चित करने की प्रइृत्ति 
प्रत्येक मनुष्य भें दोती है। जात अथवा अज्ञात रूप से प्रत्येक मनुष्य को 
किसी भी वस्तु के लिए “अच्छी है या बुरी या इस श्रेणी की” इस प्रकार 
कुछ निश्चित करना होता है। आलोचना के मूल में भी यही भावना 
दै। भ्रालोचक साहित्य को परखता है, उसके गुण-दोष का निर्णय करता 
दे, उसकी सामान्य विशेषताओं की रूपरेखा निर्धारित करता है । 

एक वर्ग यद कहता है कि आलोचक हमें नहीं चाहिए। हम काव्य 
तक स्वयम्‌ पहुंचेंगे। हमें किसी दल्लाल की आवश्यकता नहीं जो दर्मे 
उसके कुछ गुण-दोष सुझावे | उनका कहना है कि साहित्य का विप्रय 
आनन्द दे | श्रालोचना द्वदय के ऊपर मरित्ष्क की विजय है। अत; 
श्रालोचना से काच्य या साहित्य से श्रानन्द-प्राप्ति में बाधा होती दे। 
कोई काव्य कहां सुख्दर है, यद पाठक का छूदय ख्यम्‌ समझ लेगा, 
आशाचऊ का समझता नहीं होगा। इसी प्रकार कल्ावादी कदते ई कि 
कला ला है; वेद निरुद्ेश्य है; श्रालोचक उसमें उद्देश्य की स्थापना 
ऊस्ता है, अतः श्रमान्य है| वद कदता दे कि हम फूल की पंछुड्ियाँ. 
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नोच-नोच कर जिस प्रकार उसके सोन्‍्दय की _परख नहीं करते, हमारे 


हाथ से आनन्द भी चला जाता दे, इसी. तरद साहित्य का विश्लेषय 
करने से उसका सौन्दर्य तिरोभूत हो जाता है और उसकी आनन्दप्रदायिनी 


नेहीं। कुछ लोग कहते हँ--/मिन्‍न रुचिई्ढ लोक: ।? जितने आलोचक, 
उतनी प्रकार की आलोचनाएँ | व्यर्थ की इस छीछालेदर से लाभ | सब्र 
लोगों की रुचि एक सो है, न रसास्थादन शक्ति, अत: किसी एक श्रालोचक 
कहे जाने वाले व्यक्ति की अभिदचि को अन्य व्यक्तियों के ऊपर लादनां 
अन्याय होगा । यह अवाब्छुनीय भी है, विशेषत: इस विचार स्वातंत्य के 
युग में। ) 
परन्तु आलोचना फिर भी लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई 
जाती है | स्पष्ट हे कि मनुष्प-स्वभाव ही ऐता है कि वह सदू-अतदू्‌ की 
विवेचना करने से चूक नहीं सकता। आनन्द कहाँ है, उसको कैसे 
पकड़ें, यह बात भत्ते ही आलोचक बता नहीं सके, परन्तु वह म्रयत्नः 
करता रहेगा और संछार उससे पूछेगा। वास्तव में, अपने ज्षेत्र में 
& 290 60%, 
आलोचना भी उतनी ही आवश्यक वस्त है, जितना साहित्य | यूदि दवीरे 
का मूल्य है तो पारखी का भी स्थान दे । 
आलोचना, का मूल उद्देश्य यह है कि वह काव्य के सर्वमान्य गुण 
>दूँढ़ निकाले और उन्हें मापदंड के रूप में पाठक को दे जिससे वह 
किसी भी काव्य को परख सके | नीतिवादी कहते हैं कि समालोचक का 
काम “सेन्सर” जैता है। वह बताए कि कौन साहित्य सत्साहित्य है और 
गंदे और कुरुचिपूर्ण साहित्य की दृद्धि को रोके। मूल रूप में यह 
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समालोचक का काम नहीं है। कौन सत्साहित्य है, कौन कुरुचिपूर्ण 
असत्‌ साहित्य दे, इस पर विचार करना समाज-सेवक और सरकार को 
काम है जिनके हाथ में जनता की बागडोर है। समालोचक न सदासद्‌ 
साद्वित्व की रूपरेखा निर्धारित करता है, न कुरुचिपूण साहित्य का 
ठेकेदार है। कम से कम परोक्षु रूप में वह ऐसा नहीं करता | उसकी 
समस्या ही दूसरी है--कौन सुन्दर साहित्य है, कौन असुन्दर साहित्य है ! 
सुन्दरता कहाँ हे? साहित्य के आनन्द के मूल में क्या प्रवृत्तियाँ काम 
करदी ६ ? साहित्य के रसास्वादन को अणशिक से अ्रधिक आनंदपूर्ण 
केस बनाया जाय ? 
परन्त आज समालोचक इन्हीं प्रश्नों पर विचार नहीं करता, लोग 
उससे और भी बहत-सी चीजें चाहते हैं, जिससे उसने अपने ज्ञेत्र का 
विस्तार कर लिया है । वह वेशञानिक और नीतिवादी हो गया है, आज 
मूल रूप में दो प्रकार की आलोचना-शैलियाँ चल रही हैं--..एक को 
हादित्यिक रीली और दूसरी को वैज्ञानिक शैली कहेंगे |, साहित्यिक शैली 
के तमोक्षक फदते है कि आलोचना भी साहित्य है | उसका काम साहित्य 
दो मंदर-असंदरता की वियेचना द्वी नद्वीं है। उसका काम है कि वह 
नायोद्रक और रसोद्रेक द्वारा पाठक को सुंदर काव्य या सुन्दर साहित्य की 
झोर थमिमुस करे | बद झपनी आलोचना का रस, अलंकार, शैली 
नयी काब्योयवोंगी वस्तओं से पुष्ट करता है । चैजश्ानिक शैली के 
अआधीचक #ऋ< चगी मे ब्रट ढं, बाप उनका इष्टिकाणु एक द्टी । उनके 


जिये सा सत्य के विरक्षेपण और संश्लेपण का नाम ही आलोचना है 


रू 


यपाप थे यर स्वीकार करते हूँ कि उन्हें आलोचय पुस्तक से आदर 
8 कीव के वातावरण, उछकी सीमाओं, उसकी मनोस्थिति आदि 
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वक भी पहुँचना दोगा। इस तरह वैज्ञानिक समालोचना के कई भेद 
हो जाते हैं--- हे 
( १ ) शुद्ध व्यक्तिगत साहित्यिक आलोचना जिसमें केवल साहित्यिक 
रचना को ह्वी लिया जाता है, न कवि के ,जीवन और साहित्य में कोई 
सम्बन्ध स्थापित किया जात्ा है, न तमाज और आलोच्य साहित्य में ही | 
इसके दो रूप हो सकते हैं (क ) व्याख्यात्मक, (ख ) निर्ण॑यात्मक। 
व्याख्यात्मक श्रालोचना निणंव तक नहीं जाती | वह कवि का 
स्थान निर्धारित नहीं करती । निर्ंवात्मक श्रालोचना व्याख्या से आगे 
चढ़कर कवि के काव्य के सुंदर-असुंदर स्थलों और कब्रि के स्थान के 
“सम्बन्ध में व्यवस्था देती है। निर्णयात्मक आलोचना का एक रूप वह 
सी हे जो वेज्ञानिक आलोचना और व्याख्या को छोड़ कर अनुभूति 
को दी आधार मान कर चलता है। इस प्रकार की आलोचना की 
परम्परा बड़ी पुरानी है-- - 
उपमा कालिदासस्य भारविस्थ अर्थगौरवम्‌ । 
भवमृति:  रवगंभीर॑ माधस्यंति त्रयोगुणम्‌ ॥ 
सूर सूर तुलसी ससी डडुगन केसवदास । 
अब के कवि “खद्योत सम जह-तहँ करत प्रकास ॥| 
इस प्रकार की सूक्तियाँ निर्णयात्मक आलोचना के मीतर आ सकती हैं। 
( २ ) ऐतिहासिक आलोचना जिसमें कवि पर तत्कालीन इतिहास, 
-समाज और संस्कृति के वातावरण पर प्रमाव ऑका जाय और साथ 
ही साहित्यिक परम्पराओं के बीच में उसकी स्थापना की जाय | साहित्यिक 
भी सामाजिक प्राणी है, अतः वह भी इन प्रभावों से अछूता नहीं रह 
सकता । 
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( ३) तुलनात्मक आलोचना जिम्रमें पूर्ववर्ती, समकालीन और 
परिवर्ती साहित्यिकों के साथ कवि और उसकी सामग्री की ठुलना की 
जाती है और इस प्रकार उसके महत्व को स्थापित किया जाता है | 

(४) मनोवेशञानिक आलोचना जिसमें कवि के जीवन ओर काव्य 
तथा काव्यांगों में सम्बन्ध स्थापित किया जाता दे। इस वर्ग के आलोचक 
काव्य को मनोस्थिति का चित्रण या अंकन मात्र मानते हैं | 

(५) समाजवादी आलोचना जिसमें साहित्य को वर्ग-विशेष की 
उपज मानकर सामाजिक आवश्यकताओं के सहारे उसका मूल्यांकन 
किया जाता है | ऐतिहासिक आलोचना से यह इसलिए भिन्न है कि यह 
इश्कोश केवल “बर्गसंधप” तक द्वी सीमित दै। अनेक ऐतिहासिक 
तत्वों में इसने इसी एक तत्व को चुन लिया हे । 

ऊपर आलोचना-संग्रंधी जो श्रमेक भेद-प्रभेद किये गये है उनसे यह 
सपध्य दो आता हे कि शआ्राजकल आलोचना का श्र्थं केवल ग्रंथ के 
गुणुदोपों का विवेचन द्वी नही रद गया है| वैसे किसी भी समालोचक 
फ लिए यद्‌ ग्रावश्यक नहीं दे कि बंद ग्रंथ से बादर जाये, परन्तु 
अनेक प्रसगों में उसे अंथ से आदर मंथकार, उसके समय की परिस्थितियों 
और ममसामायक सादित्य चक्र जाये बिना नहीं रह्म जाता । अ्रधिकांश 
समालीचकी को कुध मिली-अली दंग का समालोचना लिखना पढ़ती हे | 
हुस्प में उस ही हूपरेंसा इस प्रकार बन सकती है : 

कवि के समग्र को राजनैतिक, साम्राजिफ और साहित्यिक 
परिध्यितियां | 

रज+कीय का जीवन और उसकी मनोध्यितियाँ 


है 


ई--ऊीलय हे काअ्य का अध्ययन 


- आलोचना र्ग्ध 


( के ) विषय ( कथावस्तु ), ( ख ) रसपरिपाक (ग ), मूर्तिमत्ता 
(घ ) भाषाशैली 

४--रचना में कवि का संदेश 

५--कवि और उसकी रचना का स्थान (क ) समसामयिकों में, 
(ख ) पूर्ववर्ती कवियों की तुलना में ।. ' 
परन्तु बासस्‍्तव में कोई भी समालोचना सभी अंगों को पूर्णंतय: नहीं 
छू सकती । कहदीं-न-कहीं, किसी-न-किसी अंग पर अधिक ब्रल देना 
आवश्यक हो जाता है । फलत: संतुलित आलोचना उपस्थित करना बढ्ा 
कठिन काम है.। 

संतुलित आलोचना उपस्थित करना इसलिए और मी कठिन है कि 
आलोचक को एक साथ कई काम करने पढ़ते हैं : 

१--रचना का विश्लेषण 

२--रचना की व्याख्या 

३--रचना के संबंध में मत-स्थापन। इस मतन-त्थापन के कई एच 
हो सकते हैँ : 

(क) नीति या जीवन के संबंध में स्चयिता का मत क्या दे झौर 

कहाँ तक उपादेय हे । 
( ख) कला के दृष्टिकोण से रचना में क्या श्रेष्ठताएँ अथवा * 
त्रुटियाँ हैं | 

जहाँ तक रचना का विश्लेषण और उसकी व्याख्या का प्रश्न है. 
ये कार्य तऋहुत कुछ वैज्ञानिक ढंग से किये जा सकते हैं; यद्यपि व्याख्या 
को व्यक्तिगत इष्टिकोण भी थोड़ा-बहुत प्रभावित करेगा ह्वी | परन्तु रचना 
के सम्बन्ध में मत-स्थापन करते समय आलोचक को अनिवार्य रूप से 


श४ड 
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व्यक्तिगत दृष्टिकोण और व्यक्तिगत.रुचि का प्रयोग करना, पड़ेगा। कुर्छे 
लोगों का कहना हे कि आलोचक को कृति का विश्लेषण उपस्थित 
करना है और उसकी व्याख्या करनी है, उसे अपना मत प्रगठ करना 
नहों है। प्रत्येक आलोचक का अपना स्वतंत्र मत द्वो सकता हे, परन्तु 
उसे प्रमट कर बह अज्ञात रूप से दूसरों को प्रभावित करेगा और इस 
तरद कृति की स्वतंत्र समीक्षा में बाधक होगा । परन्तु यह तो बेबंसी की 
दी जात है । ज्ञात रूप से या अज्ञात रूप से विश्लेपफ झोर व्याख्याता 
अपना मत, अपना दृष्टिकोण और अपनी दचि भी प्गठ कर देता है। 
कोट भी रचना नीति-निरपेज्षु या कल्लाहीन नहीं द्ोगी। इसलिए 
आलोचक के प्रति अन्याय होगा यदि हम आग्रह करें कि वह रचना 
फी नीति ( जीवन-तम्पन्धी दृष्टिकोश ) और कला-सम्बनन्धी विवेखना 
फो अपनी आलोचना में स्थान ही नहीं दे। अच्छा समालोचरफक अपनी 
दचि को पाठकों पर नदीं लादेगा, परन्तु यह यह भी जानेगा कि वह 
सतना हर के प्रति एकदम तटस्य नहीं दो सकता। उसे उत्तको अपार 
सदानुचूति देतो होगी | तमी वदू रचना के मर्म तक पहुँच सकेगा | 
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होना प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, परन्तु नीर-च्लीर-बिवेकी आलोचक 
के लिए रचि-अरुचि का परन ही नहीं उठता । उसे राग-द्वेष या पक्षपात 
से बचना है । न जाने कितनों सुन्दर आलोचनाएँ पतक्ष॒पात के दोष से 
कलुषित हो/गई हैं । न जाने कितनी कठ्ठ विवंडनाओं ने होनहार कवियों 
ओर लेखकों को जर्जर जना दिया है । परन्तु इतना होने पर भी समालोचक" 
बनना सब के लिए सुलभ नही है। इसके लिए, भो थोड़ी-बहुत ईश्वरदत्त 
प्रतिमा चाहिये । यत्येक पंडित अच्छा-समालोचक बन बैठे, यद्द कोई बात 
नहीं | वास्तव में आलोचना भी साहित्य का एक प्रमुख अंग है और उसमें 
अध्यवसाय के साथ ईश्वरग्रदत्त प्रतिभा की भी आवश्यकता हे | 

परन्तु यहाँ एक प्रश्न यह उठता है--आख़िर साहित्यकार, कवि 
या लेखक और पाठक के बीच में इस माध्यम, इस आलोचक .की 
आवश्यकता दही क्या हे ! वह क्‍या करता है ! वह लेखक को पाठक तक 
सीधा-छीधा पहुँचने क्‍यों नहीं, देता १ क्या वद्द भ्रामक नहीं बन सकता १ 
जब से साहित्य का सजन हुआ है, तब से अब तक यह प्रश्न बार-बार 
देता रहा दे और बार-बार इसका एक ही उत्तर मिलता रहा है। जो 
पाठक सीधे लेखक सें आननंद ले सकते हैँ, उनके लिए तो आलोचक है 
ही नही। परन्तु ऐसे लोग कितने हैं जिनकी सुदचि पर विश्वास किया 
जा सके | फिर ऐसे और भी कम होंगे जो साहित्य की गति-विधि का 
ज्ञान रखते हों थ्रथवा रचनाकार के जीवन और मनोविज्ञान से भलीभाँति 
परिचित हों | इनके लिए तो आलोचक की आवश्यकता है ही। वही. 
उन्हें साहित्यकार के जीवन, रचना को ऐतिहासिक और सामाजिक 
पुष्ठभूमि और समठामयिक साहित्य की ग़ति-विधि से परिचित करेगा [ 
इस तरह रचना का आनन्द बढ़ेगा ही, घठेगा नहीं। 
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फिर साहित्य कोई आज की चीज़ नहीं है। चार-पाँच इज़ार वर्ष 
पहले ऋग्वेद और अवस्ता लिखे गये और तत्र से अब तक मनुष्य सैकड़ों 
नहीं, करोड़ों पुस्तकों की रचना कर चुका है। सारा ज्ञान-विज्ञान, मनुष्य 
का सारा अ्र्ित भावप्रसार साहित्य बन गया दै। परन्तु प्रत्येक वर्ष जो 
लासों पुस्तक साहित्य नाम से प्रकाशित होती ईं उनभे दउ-बीस वर्ष बांद्‌ 
फितनी लोकप्रिय बनी रहती ई ! फिर कुछ पुस्तकें सेकड़ों-इज़ारों वर्षों से 
बराचर लोकप्रिय रही हैँ। प्रश्न यह है--साहित्य के स्थायी तत्त्व क्या 
हैं; कोन से गुण हैं जो कहानी, नाटक, उपन्यास और कविता विशेष को 
देश काल से परे स्थायित्व प्रदान करते हूँ ! इन गुणों की खोज कौन 
फरे और फोन पाठक को अंतंदृष्ठि दे कि वह इन स्थायी तत्तों को देख 
सके, परस सके ओर उनसे आनन्द ले ? आलोचक ही यद्द सभ्र करेगा । 

जो दो, यद निश्चित है कि झ्रादि काल से आलोचना होती आई है 
अंत तक होती रहेगी। गैसे-जैसे हम मनुष्य और समाज और दोनों की 
प्रमन्‍न प्रतिक्रिया फो अधिक-अधिक समझते गये, चेसे-वेसे आलोचना 
ह रूप भी अदलता गया। आधुनिक शताब्दी की मनस्तत्व और समाज 
शाल सम्बन्धी खोजो ने साहित्यिक रचना को केवल साहित्य! की श्रेणी 
से उठाकर मनुष्य की सवग्रारी कलात्मक चेष्ठा बना दिया दे | इसलिये 
प्रात है समालोचक को अपने समय के समाज, रखनीति और मनस्तत्व 
सम्बन्धी आधिस्कारों का शाता दोना दोता दे। फेवल सादित्य मात्र उसका 
उदार गद्टीं | 


है 


है है के 
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 रचना-चमत्कार का दूधरा नाम शैली है। किसी कवि या लेखक की 
शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और उनकी-ध्वनि 
आदि का नाम ही - शैली है।,)शैली की अनेक परिभाषाएँ उपस्थित 
की गई.हैं | 8०0 : .6 98096 ६७६ वे8 [. |0ण्रा06 ; 07७ $ 
306 दा655 ० ६90प8)४ ; ए४५)९; 50908 48 700 ध।8009४ ०0: 
# भा।8१, 9प॥ )08 कयं। | शिप४॥शण॥ “85898 48 ४४6 77826 
०< 7789, #097 79.0 ३8 ७प४ 798 एज... थिप्रवंदक : ५809७ 
48 872 .47065 0६ ?6७४००४)09." लाडड चेस्टरटन ने 'पुत्र के नाम पत्र! 
माम की युस्तक में लिखा है-- शैली विचारों का परिधान है |?! परन्तु 
इम इससे भी आगे जा सकते हैँ और यों कह सकते हैँ--शैली विचार की 
आत्मा है। विशेष प्रकार के विचारों को श्रभिव्यक्त' करने के लिए, विशेष 
प्रकार की शैली चाहिये | बहुधा तो ऐसा होता दे' कि विचार के अनुरूप 
शैली आप ही आप बन जाती हैः । वरु को हम शरीर से अलग कर सकते 
हैं, श्रात्मा को नहीं | इस दृष्टिकोण से विचार और शैली अभिन्न वस्तुएँ 
हैं | शैली विचारों को व्यंजित करने का ढंग मात्र है, परन्तु इस ढंग से 
विचार से अलग नहीं किया जा सकता | इस विवेचन से शैली की महत्ता 
व्पष्ट हो जाती है | इसीलिए 'साहित्यालोचन' में बावू श्यामसुन्दरदास ने 
लिखा है--“शैली को विचारों का परिधान'न कह कर वाह्मय और गपत्यक्त 
रूप कहना कुछु संगत होगा [” 
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परन्तु प्रत्येक मनुष्य के विचार उसके अपने ढंग पर प्राप्त होते हैं । 
बद उन्हें एक विशेष दंग से प्रगट कर सकता है | उसकी शब्द-योजना 
वाक्यों की बनावट, उनकी ध्वनि आदि उसके स्वभाव के अनुकूल विशेष 
ढंग की दोगी | व्यक्ति के साथ यह भिन्‍्त बातें भिन्‍म भिन्‍न रूपों में हमारे 
उामने आयेगी। इसीलए दम शैली को देखकर लेखक का मवोवैशानिक 
विवेचन और उ&७के स्वभाव का निरूपण कर सकते हैं । एक अंग्रेज़ी 
फरावत दै--०६४॥७ ७ ॥॥७ पाया यह भी इसी बात को चरितार्थ 
करता दे | इस इष्टिकोण से दम शैली को “भाषा का व्यक्तिगत अयोग 
भी कद सफते ६ | 

ऊपर के अ्रध्यप्न से यद् त्यट्ट दोगा कि शैज्ञी को विशेषता भाषा 

| व्यक्तिगत प्रद्ाग दे। परन्तु यह परिभाषा ऊँची है। साधारणतया दस 

सब्र उस तक नदी पहुंच सकते | व्यक्तिगत ढंग से भाषा का ग्योग, करना 
दी दी ऊठित और दुश्साच्य दे । अधिकांश लोग तो यहीं तक सेतोप कर 
सहते ह कि अच्छों, शुद्ध शलों में लिख मर लें। इससे पहले कि इम 
अपनी नापा ही व्यक्तिगत रूप द॑ दमें इस योग्य तो दो जाना लादिये कि 
शुर, सग्ल, सुगम, सीधी-सादी मापा लिस सक॑ | 
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फिर भी सुविधा के लिए हम शैलियों पर चोर विभिन्न दृष्टिकोर्णो 

से विचार कर सकते ईँ-. : हु 
(( १) वाक्य के आशय को दृष्टि में रखकर 
।(२ ) शब्दों की संख्या की 2 ? । ?- 

(३ ) अलंकार को (9 9. 97 

(४)वाकक्‍्य के गठन की ” | 
जज आशय दो प्रकार का हो सकता ह--विचारात्मक और भावात्मक | 

ह सबल ढंग से भी प्रगट किया जा सकता है और शिथिल ढंग से भी | 
इस प्रकार आशय की दृष्टि से शैलियों चार प्रकार की हो तकती हैं : 

(क ) सबल विचारात्मक शैली--लेखक को जब अपने विचार की 
सत्यता और महत्ता में इंढ़ विश्वास हो जाता दे और उसकी बुद्धि 
अपने विषय में पूथे भी होती है तो वह सीघे-सादे, स्पष्ट और 
प्रभावोत्यादक इस ढंस से लिखता है कि वह' अपने पाठकों को भी अपने 
भाव या विचार का बना ले | उसके तक॑ संयत, पूर्ण, विश्वतनीय और 
शक्तिशाली होते हैं । है 

( ख ) शियिल विचारात्मक शैल्ली--इसमें तक॑ शियिल रहता दे । 

( गे ) सबल भावात्मक शैली--यदि भावना “को चहुत अधिक 
उत्तेजित करने का प्रयत्न किया गया हो, चाददे निर्बध साथ ही विचारात्मक 
क्यों न द्वो तो इम उस शैली को सबल भावात्मक शैली कहेंगे | 

( घ ) शिथिल भावात्मक शैली--जिसमें भावना का अपकर्ष हो, 
उत्कर्ष नही ! हे सर 

२--शब्दों की संख्या की दृष्टि से शैली के दो माग हो सकते हैं-- 

( क ) सुष्ठ शैली-जिसमें लेखक अपने विचारों को इतने कम शब्दों 
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किसी गहरे विपय को समझना हो तो विस्तारपूर्वक लिखो । बुद्धि को कोई 
चीज़ ग्राह्म होने में समय की अपेक्षा है। अतः विचारपूर्ण विषय' का 
पतिपादन इसी दूसरे प्रकार की शैली में. ठीक होगा | । ॥ 
अलंकार की दृष्टि से शैली के दो भेद हो सकते हँ---(क) अलंकार- 
हीन--जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं होता | लेखक केवल अपने 
विचारों को प्रगट करके संतोष कर लेता है। वह'उनमें रस उत्पन्न करना 
चाहता है न ध्वन्यात्मक सोन्दर्य । शिक्षाप्रद निबंधों में किह्ी हृद तक यह्‌ 
शैली चल' सकती है । ( ख) अ्लंकार-युक्त शैली--श्रंतर स्पष्ठ है... - 
४: वाक्थ-विन्यास की दृष्टि से शैली के दो भेद दो सकते हैं: (१ ) 
प्रसादपुर्ण शैली--इस शैली में अलंकार अधिक नहीं होता । यह संभव है 
कि एक-दो अ्रेलंकार आ जायें परन्तु अधिक नहीं | शैली में प्रवाह रहता 
है। वाक्य-रचना सरल-ओऔर सुगम । वाक्य छोटे और प्रवाहशील 
होते हैं. इस अञ्आार की शैली में चित्रमयवा हो सकती हे, शक्ति भी हो 
सकती है, परन्तु लेखक कल्पना की उड़ान या ध्वन्यात्मक सौन्दर्य द्वारा: 
पाठक को आकर्षित करना नहीं ,चाइता | फिर भी वह, कढोरता और 
शुष्कता से बचने का प्रयत्न करेगा और शैली को स्निग्ध बनाएगा। 
वर्णनात्मक--निम्नंघ लिखने में यह शैली काम देगी। उपन्यासकार और 
कहानी-लेखक.इसी...शैली को अपनाते हैं | ( २ ).प्रयत्लपूर्ण- शैल्ली---यह 
पिछली. शैली का त्रिल्कुल विरोधी रूप है। इसमें शब्दों और वाक््यांशों 
शक अनुकम मे चहुधा विपयेय कर दिया जाता हे और वाक्‍्यों का संगठन 
अस्वाभाविक परन्तु कलापूर्ण रहता है | यदि प्रयत्न छिप न सके तो वह 

एक दोप बन जाता दै | 
कुछ और महत्वपूर्ण शैलियों ये हैं--( क) चित्रात्मक शैली जिसमें 
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अच्छी शैली को प्रधान विशेषताएँ उसकी सादगी,_सरलता और 
सुगमता है । इसलिए: निबंधकार के लिए; यद्द आवश्यक दो जाता है कि 
लंबे और अपरिचित शब्दों के स्थान पर वह छोटे और साधारण, 
प्रतिदिन अ्योग में आने वाले शब्दों को चुने। अच्छी शैली बनाने के 
लिए यह जानना आवश्यक दे कि शैली के दोष क्या-क्या हैं| लेखक 
को-इन दोषों से बचना चाहिये-- 

(१ ) अनिश्चित वाक्य या वाक्ये-समूह 

( २) विभिन्न शब्दों द्वारा एक ही भाव की पुनरुक्ति 

(३ ) अनावश्यक शब्दों का प्रयोग: 

(४ ) एक ही शब्दों की पुनरुक्ति 

( ४ ) शब्दाडंबर अर्थात्‌ जहाँ थोड़े शब्दों में काम चले वह। बहुत 
से शब्दों का प्रयोग 
' (६ ) किसी बात को घुमा-फिरसा कर कहना 

( ७ ) पाडित्य-प्रदर्शन - 

(८ ) च्युत-संस्कृत शब्दों की अधिकता 

(६ ) पारिभाषिक शब्दों की ःअधिकता 

( १० ) ग्राम्थ प्रयोग हे 

( ११ ) मिश्चित रूपक का प्रयोग 

“(१२ ) व्याकरण विरुद्ध या मुद्दावरा-विदद्ध प्रयोग | 

> इमारे साहित्य-मंडार का. बहुत बड़ा भाग पद्म में है। गद्य इमारे 
लिये नई चीज़ है| पद्म और गद्य की शैलियों में बहुत अंतर है | इसलिए, 
अनेक सिद्धान्त जिनका सबंध काव्य से है, गद्य-रचना के विषय में लागू 
नही होते | दूसरी बात यह-हे कि वाक्य रसात्मक॑ काव्य! सूच के अनुसार 
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शब्द-चित्रों का प्रयोग किया जाता दे। यह शैली वर्शुनात्मक और 
कथात्मक नित्रंघों के लिए अधिक उपयुक्त है| इस शैली की उफलता 
इसमें है कि लेखक शब्दों के द्वारा पाठक की मनः्चन्नु के आगे चित्र 
उपस्थित कर दे | इस शैली में रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग 
किया जाता है। ये अलंकार कल्पना को उत्तेजित करने में सहायक दोते 
हैं। (ख ) काव्यात्मक शैली---ग्दि लेखक का विचार रछ की उत्पत्ति है 
और उसकी शैली भावना, चित्रमयता और मावोद्रेक से-भरी हुई दे तो 
इम उसे काव्यात्मक शैली कहेंगे | कवियों के गय में बहुथा ये विशेषताएँ, 
'मिलती हैं । उनके गद्य में भी काव्य के शुणु आ जाते हैं। वास्तव में 
जिसे गययकाब्यों के नाम से पुकारा जाता दे वह गद्य की काब्यात्मक 
शैली ही है। ( ग ) मनोवैज्ञनिक शैली--इसमें मन कौ सूद्धम बातों का 
बड़ा सूद, केभी कमी उकता देने वाला विवेचन रहता है।(घ) 
रसात्मक शैली--जिसमें रस-परियाक का ध्यान अधिक रखा जाये | ( & ) 
मिश्रित शैली--जिसमें दो विभिन्न शैलियाँ परिली हों | जैसे ऐसो शैली हो 
सकती है जिसमें विचार और भाव दोनों एक-से महत्वपूर्ण हों। इसे 
उमयात्मक कहेंगे । (क ) सानुप्रास शैली--जहाँ अनुप्रासों की भरमार 
हो, चाहे अर्थ का अनर्थ होता हो या निबंध खेल-तम्ाशा बन रहा हो | 

:- अनेक दोषपूर्ण शैलियाँ भी हैं, जैसे तुझंतपूर्ण शैली जहाँ पद्म की 
तरह वाक्‍्यों के अंत में अंत्त्यान॒ुप्रास या तुक लाने का प्रयत्न किया गया 
हो। जिस प्रकार छंद में लय या गति रहती है उसी प्रकार गद्य में भी 
होती है | अच्छे गद्य को पढ़ने में काव्य और संगीत का आनन्द आता 


है परन्तु इस प्रकार का कलापूर्ण गद्य तुक मिलाने मर से नहीं बन 
जाता 
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अच्छी शैली की प्रधान विशेषताएँ उसकी सादगी, सरलता और 
सुगंमता है । इसलिए. निबंधकार के लिए. यह आवश्यक हो जाता है कि- 
'लंबे और अपरिचित शब्दों के स्थान पर वह छोटे और साधारण 
प्रतिदिन प्रयोग में' आने वाले:शब्दों को “चुने | अच्छी शैली बनाने के 
लिए यह जानना-आरावश्यक है कि शैली के दोष क्या-क्या ईं | लेखक 
को-इन दोषों से बचना व्वाहिये--- 
(१) अनिश्चित वाक्य या वाक्य-समूह . ० 
( २ ) विभिन्न. शब्दों द्वारा. एक ही भाव की पुनरक्ति' 
(३-) अनावश्यक शब्दों का प्रयोग. /'* *' 
' - (“४ ) एक ही शद्दों-की पुनरक्ति: . 
( ५ ) शब्दाडंत्रर अर्थात्‌ .जहाँ थोड़े शब्दों में काम चले वहा बहुत 
से शब्दों का प्रयोग, * 
( ६ ) किसी बात को घुमा-फिरा कर कहना 
( ७ ) पांडित्य-प्रद्शन॒ 
(८ ) च्युत-संस्कृत शब्दों की. अधिकता 
(६ ) पारिभाषिक शब्दों की-अधिकता 
“(१० )आम्य प्रयोग  , 
( ११ ) मिश्रित रूपक का प्रयोग 
“(१२ ) व्याकरण विरुद्ध या मुद्ावरा-विरुद्ध प्रयोग | 
..“ इमारे साहित्य-मंडारु का, चहुंत बड़ा भाग पद्म में हे। गद्य इमारें 
लिये नई चीज़ है| पद्म और गद्य की शैलियों में बहुत अंतर है'। इसलिए 
अनेक सिद्धान्त जिनका संबंध काव्य से 'है, यद्य-रचना के विषय में लागू 
नहीं होते । दूसरी त्रोत यह-है कि वाक्य. रसात्मक काव्य! सूत्र के अनुसार 
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भारतीय विवेचक की दृष्टि रख पर अधिक थी। गद्य में रस का स्थान 
इतना महत्त्वपूर्ण नहीं हे, विशेषकर निबंध में | वैसे इमने रीलियों के 
अंतर्गत एक रखात्मक शैली का उल्लेख किया दे | 

काव्यशास्त्र में शैली का विभाजन गुणों के आधार पर हुआ है । 
गुणों की संख्या दुख तक़ मानी - गई है परन्तु अधान गुण तीन ही हँ-- 
माधुर्य, ओज और प्रताद | गुण का आधार शब्दों की तनोवट है अथवा 

वर्ण हैं जो शब्द-स्वना में आते हैं। शब्दों की बनावट के प्रकार को 
बृत्ति कहते हैं। उपरोक्त गुणों के अनुसार वृत्तियाँ भी तीन हैं--क्रमशः 
मधुरा, पदपा और प्रौढ़ा | गुणों के आधार पर पद या वाक्य-रचना की 
भी तीन रीतियॉ--वैदर्भी, गौड़ी और पाँचाली--मानी गई हें। मम्मः ने 
इन्हें ऋमशः उपनागरिका, परुषा और कोमलाबृत्ति के नाम से लिखा है |" 
ये रीतियाँ गुणों पर आश्रित हैं | गुण के साथ-साथ रह की व्यंजना भी 
हो ज्ञाती दे | 

सत्य तो यह है कि प्रसाद गुण प्रत्येक रचना में अपेक्षित है चाहे वह 

माधुर्यपूर्ण हो या ओजपूर्ण | निबंध लेखक को साधारणतः इस पंर ध्योन 
देना चाहिये | कथा-कहानी, गद्य-काब्य आदि में विषय के अनुसार शैली 
के माधुय और पौदय पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है परन्तु 
निब्ंधकार के लिए ये गौण ह। 
« भारतीय विवेचन के अनुसार हम पश्चिमी सिद्धांतों की आलोचना 
करते ई तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते ह कि उन्होंने शैली के दो प्रधान. 
भेद्र किए दे--एक प्रज्ात्मक जिससे मत्तिष्क की प्रधानता रहती है और 
प्रसादगुण और सष्ठता पर अधिक. ध्यान रखा जाता है, दूसरी रागात्मक 
जिसमें दृदव की प्रधानता रहती है और ओज ( शक्ति ), कदणों और 
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हास्य आदि रसों की डद्मावनों की,ओर दृष्टि रहती दे। इसके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से एक भेद और भी माना जाता है जिसमें: 
माधुर्य, सस्व॒रता, कलात्मकता आदि विशेषताओं का स्थान है। इन 
शैलियों के बीच में भी किसी प्रकार की विभाजन-रेखा नही खींची जा 
सकती । गद्य के विचार से अंग्रेज़ी शैली विभाजन बहुत उपयुक्त है । 
प्रसादगुर का अर्थ रचना-का सारल्य है । तत्सम शब्दों का बाहुलय 
अच्छा नही है परन्तु इससे ऐसा नहीं समझ लेना चाहिये कि भाषः की 
सरलता या कठिनता संस्कृत तत्सम शब्दों के प्रयोग की मात्रा पर निर्भर' 
है। सरल, प्रताद-गुण-युक्त शैली के लिए-- 

| (१ ) वाक्य अपेक्षाकृत छोटे और सुलभे रखो । 

; / (२) मुद्गावरों का प्रयोग अधिक मात्रा में करो | 

( ३ ) आनुषांगिक प्रयोगों की योजना इस प्रकार हो कि वह अर्थ की 
ध्पष्टता में बाधक न हों। 

(४ ) विचार और वाक्य जटिल, असंब्रद्ध और संक्रमण॒द्दीन न हो 
जायें, इस पर ध्यान रखो | तुम्हारे संयोजक और वियोजक शब्द खूब- 
बूरती से चुने गए हों । 

भारतीय शैली की दूसरी विशेषता उसमें अलंकारों का स्थान है । 
इस संचंध में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अलंकारों का काम 
शैली और उसके द्वारा रस के उत्कष या गुणबृद्धि में सह्ययता पहुँचाना 

“है उनकी भरमार नहीं होनी चाहिये | उनका प्रयोग केवल उस समय 
हो जन्न वह भावना, को ऊँचा उठाते हों या अश्रथं को उदाहरण आदि 
बढ़ाकर स्पष्ट करते हों। अर्थ के स्पष्ट करने में साम्यमूलक अर्थालंकार 
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उपयुक्त होते हैं| अलंकारों में भी अर्थालंकार का स्थान विशेष है। गद्य 
में शब्दालंकारों का प्रयोग वछुनीय नहीं दे ।) 
“ अलंकारों का प्रयोग भाषा में चित्रमयता उत्पन्न करने के लिए. 
(उपमा, उस्प्रेज्ञा आदि के द्वारा )या मावना के उत्कर्ष के लिए 
( विभावना, पर्यायोक्ति, अतिशयोक्ति आदि के द्वारा ) या आर्थ को स्पष्ट 
करने के लिए, ( व्यतिरेक, तुल्ययोगिता आदि के द्वारा ) ही होना: 
चाहिये। व्यर्थ के अलंकार शैली के ऊपर भार हो जाते हैं | सीधी-छादी, 
प्रसा्शुणमयी शैली जिसमें यहाँ-वहाँ एकाघ अलंकार का पुय हो और 
जो लेखक का अर्थ पुष्ट करती चलती है, अच्छे निब्ंधकार की 
विशेषता है । 

हमारे शात्रों में शैली के अंतर्गत शब्द शक्ति की भी विस्तृत विवेचना 
है | परन्तु वह विपय गृढ़ है | शब्द-शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं--अ्रभिषा, 
लक्षणा, व्यंजना | संस्कृत के आचार्यो ने व्यंतकाव्य को सर्वश्रेष्ठ माना 
है। इसमें शब्द ओर पद की व्यंजना-शक्ति से ही मुख्यतः काम लिया 
जाता है। ऊँचे दरजे के गद्य में पद्म की अनेक बातों से साम्य है 
परन्तु यों साधारण रूप से गय में शब्दों के महत्व के सम्बन्ध में ये बातें 
ध्यान देने योग्य हैं--( १) लेखक को शब्दाडंत्रर से बचना चाहिये। 
उठका शब्दभंडार विशाल हो और वह बहुत-से व्यर्थ के शब्दों के स्थान 
पर एक उपयुक्त शब्द दे सके | ( २ ) उसे पर्याशवाची शब्दों के सूच्ूम 
भेद का ज्ञान हो जिससे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भार्ों को प्रदर्शित करने में 
समर्थ दो । ल्‍ 

काव्य-रचना की व्याख्या करते हुए आचायों ने कितने ही दोप 
गिनाये ई। ये दोष शब्द, अर्थ और पद तीनों में हो सकते हैं। गध में. 
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नियम-सम्बन्धी- इतनी कठोरता नहीं दो सकती जितनी कि पद्म में, परन्तु 
पद्य के सम्बन्ध में उल्लेख किए, हुए. बहुत से दोष गद्य में भी पाए जा 
सकते हैं। जैसे-- ' 
व्याकरण के विरुद्ध शब्द का प्रयोग (च्युत संस्कार) 
अप्रचलित प्रयोग ( अ्रप्रयुक्त) *. > 
अनावश्यक शब्द का प्रयोग ( निरर्थकर ) * 
साहित्यिक भाषा में ऐसे शब्द का प्रयोग जो केवल गाम्य जनों की 
बोली में आता हो ( आम्य ) 
ऐसे शब्द का प्रयोग जिसका अर्थ बहुत कठिनता से हो ( क्लिष्ट ) 
एक शब्द या वाक्य द्वारा विशेष अर्थ की प्रतीति दो जाने पर भी 
&उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द या वाक्य-द्वारा उसी अर्थ का अ्तिपादन करना 
( पुनरुक्त ) 
इसो तरह कुछ दोष ऐसे हैं जिन्हें हम शैली का दोप कह सकते हैं-- 
किसी वस्तु की उत्कृष्टता कहकर फिर ऐसा वर्णन करना जिससे 
उसकी न्यूनता सूचित हो ( पतत्पकर्प 
अर्थ की प्रतीति का कठिनतासे होना ( कष्दार्थ ) ५ 
“ गद्य-शैली की सम्रस्था पर विशेष खोज नहीं की गई है, विशेषकर 
हिंदी गद्य-शैली की समस्या पर | परन्तु उसके विकास का अध्ययन करने 
वाला यह. इच्छा करेगा कि वइ इस समस्या से भली भांति परिचित हो 
ओर, साहित्य का कोई नमूना उपस्थित किये जाने पर शैली के मापदंड 
कार््रयोग करःसके। 7 न्‍ हु द 
शैली स्वयं एक बहुत उलभी वस्तु है। उसका प्रयोग कई दृष्टियों से 
होता है | इस कारण शैली के भेद करने और उसका विश्लेषण करने 
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में कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं | लेखक जब कोई रचना करता 
है तो उसके तीत़ उद्देश्य होते हैं । वह कोई विचार उपस्थित करना 
चाहता है और उसकी चेष्टा सदैव यह रहा करती है कि उसके विचार 
बहुत सुलके रूप में पाठक के सामने रक्‍्खे जायें | वद इस विचार को 
अपने एक विशेष ढंग से गढना और उपस्थित करना चाहता है। वह 
उस विचार की अभिव्यक्ति के ढंग में सौन्दर्य देखना चाइता है |इत 
प्रकार गद्य-शेली की स्थापना में बौद्धिक तत्त्व, व्यक्तित्व एवं रचना- 
कला का आधार होता है। ये तीनों तत्त्व भाषा-शैली के ऐसे अंग नहीं 
हूँ जो एक दूसरे से श्रलग समानान्तर रेखाओं पर चलें | इनमें से प्रत्येक 
तत्व दूसरे का सह्रा लेता है। पत्येक तत्त्व की एक-दूसरे पर प्रतिक्रिया 
होती दे । इस प्रकार शैला की विवेचना करते हुए हमें एक ऐश क्षेत्र में 
फाम करना पढ़ता हे जिसमें कई धाराएँ. एक दूसरे को प्रमावित करती 
रहती हैँ | यह कठिन काम है। 
प्रत्येक लेखक के सामने कुछ अर्थ-विशेष या विचार द्वोता है जिसे वह 
पाठक के सामने रखना चाहता है ।. उसका उद्देश्य 
शैली का वौद्धिक तत्व सूचना या शिक्षा होता है। कुछ लोगों का यह 
मत है कि सूचित वस्तु और शैली अलग- 
अलग बस्तुएँ हैँ परन्तु कुछ अन्य आलोचकों का यह मत है कि शैली पर 
विचार किये बिता सूचित वस्तु पर विचार नहीं किया जा सकता। इन पिछुते 
लोगों का यह कहना हे कि विचार लेखक के मस्तिष्क में मी भापा और शैली 
के द्वारा हो जाता है। भाषा और शैली का आधार पाये बिना विचार कोई भी- 
रूप ग्रहण कर नहीं सकता । वद केवल एक सांकेतिक उद्भावना-मांत्र 
रए जाता है | इत प्रकार शैली रचनाकार की प्रारम्मिक समस्या हे । 


शैली र्रर 


इसके अतिरिक्त जिस शैली में केवल सोचता दे उसी शैली में वह विचार 
को प्रदान कर सकता है। जब्र कोई विचार वस्तु-विशेष की इद्रियों की 
प्रतिक्रिया के द्वारा पहल्े-पदहल मन में उठता हे तो बहुत घुँघला होता 
है। वह चित्रों श्रथवा शब्दों के रूप में सामने आये, इससे लेखक की 
दृष्टि नहीं होती और वह धारे-धोरे उसका विक्लास करना चाहता है। 
उसके सामने नवीन शब्दावली तथा उनका नवीन संगठन आता है। 
इनमें से वह उनको चुन लेता हे जो उसके मौलिक भाव या विचार को 
विक्रत्तित करते हैँ और वह उनको लेकर आगे बढ़ता है| इस समय 
उसके मन भें जो शैलियों आती हैं उनका प्रभाव भी उस बीज-विचार पर 
पड़ता है | अ्रत में वह एक वाक्यांश या पद को गढ़ता है। जबत्र वह उसकी 
समाप्ति कर लेता है, तन अनुभव करता है कि विचार को पूर्ण रूप से 
विक्स्ित रूप में स्पष्ट कर दिया। अब वह अनने विचार को प्रा-पूरा 
और स्पष्ट समझ लेता है। इस प्रकार च्ौज-विचार की घुँघली कल्पना 
आर उसकी विक्सितपर्ण अभिव्यनज्ञना के रूप में लेखक को अनेक 
शैलियों को ठगोलना पड़ता है। इसी बीच में लेखक शेली का निर्माण 
कर लेता है जो उतध्त विचार के लिए अधिक उपयुक्त हे | 
'क्रित्ती विचार को विकसित करते हुए लेखक को अपने सामने के 
धुतले केन्द्र से मिन्न-मिनत्र दिशाओं में परिधि बनाते हुए चलना पड़ता 
है | धीरे-धीरे वह उस परिधि का विड़ास करता रहता है और यहाँ तक 
वह उसका एक निश्चितप॒र्णं रूप नियत कर देता है। इस प्रयास में 
उसे कई बौद्धिक तच्चों से काम लेना पड़ता है।(१) वह तक का 
सदारा लेता है और उपके द्वारा विचार की कड़ियाँ मिलाता हुआ 
चलता है। (२) वह कल्पना द्वारा अपने विचार की कड़ी को 


श्र 
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उसी; प्रकार की “अपनी अन्य अनुभूतियों और विचारों की ओर 
बढ़ाता है। 
रन्तु साहित्य में सदैव. ही तक :और बुद्धि का स्थान नहीं होता। 
वास्तव में साहित्य में अनुभूति की प्रधानत है बुद्धि 
शैज्ञी का के व्यापार गौण हैं। इसी से शैली के अनुभूतितत्तत 
अनुभूति-तरव॒ अधिक महत्वपूर्ण हैं। लेखक की अनुभूति को जो शैलो 
यथातथ्य, कलात्मक-ढंग से, प्रकाशित कर सके, वही 
सुन्दर शैली है | सच तो यह है कि शैली की जितनी विभिन्नताएँ अनुमति- 
तत्त्व की दृष्टि से होती हैं, उतना बुद्धितत््व को दृष्टि से नहीं हैं । जहाँ 
अनुभूति को पूरी-पूरी सच्चाई से प्रगट करने का आम्रह है, वहाँ लेखक 
एक-एक शब्द, एक-एक वाक्यां 7, एक-एक वाक्य के प्रति उदासीन 
नहीं रह सकता। उसे एक-एक भंगिमा, एक-एक विराम-चिह के लिए. 
सतक रहना पड़ता है। अनुभूति को दृष्टि से पिछुले दस-पंद्रह वर्ष में 
अनेक प्रकार की शेलियों का विकास हुआ है। जैनेनद्र, अजशेय, निराला 
ओर उम्र को शेलियां इध दृष्टि से अभिनदनीय हैं| इन सच लेखकों का 
ध्येय अपनी अनुभूतियों का स्वाभाविक प्रकाशन है और वे इस लक्ष्य में 
सफल भी हुए, है | अनुभूति के प्रकाशन की दृष्टि से शैलियों में कितनी 
विभिन्‍नता दो सकती है, यह कुछ उदादरणों से स्पष्ट हो सकता है 
४१--उसने कद्ा---नहों? मैंने कह्य-- वाह !? 
- उसने कहा--- वाद मैंने कद्य--'हूँ ऊँ? 
उसने कद्या--उहुक' मैंने हँस दिया | 
उसने भी हँस दिया | 
अंधेरा या, पर बाइसकोप के तमाशें की तरह सत्र दौखता था| 


शैली - स्र्७ 


में उसी को देख रहा था | जो दीखता या उसे बताना असम्मव है | 
रक्त की एक-एक बूँद नाच रही थी और प्रत्येक क्षण ' में सौ-सो चक्कर 
खाती थी। द्वदय में पूर्ण चंद्र का 'ज्वर आ रद्दा या। वह हिलोरों 
में दब रहा था; प्रत्येक क्षण में उसकी प्रत्येक तरंग पत्थर की चट्टान- 
चनती थी. और किसी ,अज्ञात बल से पानी दो जाती थी। आत्मा को - 
तंत्री के सारे तार मिले परे थे, उँगली छुआ्राते ही सब भनभना उठते 
ये। वायु-मए्डल विद्ाग की मस्ती में क्रम रहा' था। रात का अंचल 
खिसक कर अस्त-व्यस्त हो गया था | पव॑त नंगे खड़े थे और इक्त इशारे , 
कर रहे थे | तारिफाएँ: हेँछ रही थीं। चंद्रमा बादलों में मुँह छिंपाकर 
कदता था 'भई ! इम तो कुछ देखते भालते नहीं (! चमेली के बृच्च-पर 
चमेली के फूल अंधेरे में मुंह नीचे कुकाये गुपचुप हँस रहे थे । उन्होंने: 
कह्दा, “ज़रा इधर तो आओ !” मैने कद्दा, “अभी ठहरो !” वायु ने 
हा, “हैं ! हैं ! यह क्या करते हो ??”--मैंने कह, “दूर-हो, भीतर किसके- 
हुकुम से घुठ आये तुम !” खद से द्वार बंद कर लिया। अब कोई न 
था। मैंने अघाकर साँस ली! वह साँस छाती में छिपी रही-। छातीः 
फूल गई। छदय- घढ़कने लगा। अब क्या .होगा £ मैंने द्िम्मत 
की । पसीना थ्रा गया था। मैंने उसकी परवा न की | 
आगे बढ़कर मैने कह्ा--“ज़रा इधर आना ।” 
उसने कद्ा---“नहीं ? मैने कद्य--वाहा! 
उसने कद्ा--“वाह” मैने कहा--६हूँ ऊँ” , 
उसने कहा---उहुंक” मैंने हँस दिया | * 
उसने भी हँस दिया | 
२--आशा ! आशा ! अरी भली मानस ! ज़रा ठद्दर तो सह्दी, सुन 
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तो सह्दी, किननी दूर दे ! मंजिल कहाँ हे ! छोर किघर दे! कही कुछ 
भी तो नहीं दीखसा ! क्या अपघेर है ! छोड़, म॒के छोड़ ! इस उच्चाकद्धा 
से में बाज़ आया। पड़ा रहने--मरने दे, अब ओर दोड़ा नहीं जाता। 
ना--ना--अच दम नही रहा--यह देखो, यह हड्डी द्ूद गई, पैर चूर- 
खूर हो गए, सॉस रुक गया, दम फूल गया। क्या मार ही डालिेगी 
सत्यानाशिनी १ किस सब्ज़ बाग़ का कोसा दिया था किस झुगतृष्णा 
में ला डाला मायाविनी | छोड़ , छोड़, मेरी जान छोड़ ! में यहीं पड़ा 
रहूँगा | 
३--मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दि'् द्वी रहने दूँ गी । वह जहाँ ले जाय | 
--चपा की आँखें मिस्सीम प्रदेश में निदद्देश्य थीं। किसी आकांजा 
के लाल डोरे उप्तमें नहीं ये। घवल अपांग में चालकों के सहश 
विश्वास था। इत्या-्यवत्तायी दत्यु भी उसे देखकर कॉँप गया। उसके 
मन में एक संम्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन के पहले चुणों को जगाने लगी। 
समुद्रवन्ष पर विलस्वमयी रागरंज्ञित संध्या थिरकने लगी। चंपा के 
असंयत कुन्तल उसकी पीठ पर ब्रिखरे थे। दुदोंत दस्य ने देखा अपनी 
मरदिमा में अलीकिक एक वरुण बालिका, वह विस्मय से अपने “हृदय 


को ट्टोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला--वह थी 
कोमलता | 
४-5 कु ! रु ऋुं !! मेरी ऑल खुल जाती थी---काम खुल जाते 
ये ! नगवन्‌ | यह सुरीली काकली कहाँ से आ रही है १ किस कठ का 
यद भूषण दे | क्‍या कोई पचम स्वर से गा रहा है ! क्‍या पृथ्वी के 
एक-एक कण से बॉसुरी बज रही हे! फिर क्‍या था! बाजा बमने 


लगा--ञाकाश से, पाताल से, फूलों से, गुल्मों से, घंटा की धमक 
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से और सरसी के हिल्लोल से वही सुमघुर .प्राण-ज्ञावी द ' मु बजने 
लगी। न॑ जाने इसमें क्रिस' विषांद, किस प्रेमोद.यो किसे अनुराग का 
* स्वर भरा थां; किंत एक-एक कल्लोलं-लइंरी में ऐसा प्रतीत 'द्वीता था 
कि किसी का प्राण थिरक रहा हो, या कोई भावविहल हदय ढत्का 
पड़ता हो | 
--प्रियतंम से मिलने की वेलां आ गई । 

रागवती  उंघा- ओकाश 'से मिलकर उसमें लीन हो रही है, श्रौर 
सौभाग्य-सूर्य- का उदय हो रहा-है।. रु 

दिनकर के लिए पद्म अपना द्वदय खोल 'रदे हैं, श्रमर गान कर रहे 
हैं और निस्ब्ध पंत्रन तरंगित हो रह है। : ट 

संसार प्रसुप्त है और प्रियतम खड़ा हुआ दे | चलो, मिलने का ऐट़ा 
अवसर मला कहाँ मिलेगा ! 

६--गढ़ के बाहर एक बड़े तालाब के बीच में ठापू की तरह सुंदर 
चैंगलां है। चारों तरफ़ 'से लोहे को मोटो-मोटी छुड्ें गोड़ कर पुल की 
तरह सुन्दर रेलिज्ञदार राघ्ते बनाये गये हैं। तालाब के किनारे-किनारे 
चारों रास्तों के प्रवेश पर ब्योद्ठियाँ ब्रनी हुई हैं, वहाँ पहरे लगते हैं। 
बादर, दूर तक सुन्दर राहें, दूध जमाई हुई, तरह-तरह के सीज़नल और 
खुशबूदार फूल, क्यारियाँ, कुंज, बगीचे, चमने । कटीले ' तारों से अह्यता 
घिरा हुआ, तोरों पर बेल" चढ़ाई हुई । हवो भी सदा-बढार, हर मोके 

सुगंध “आती हुईं। तालाब का जल ख्च्छे, स्फटिक के चूण की 
तरह | बंगले का फर्श संगमरमर का, डंत्रले दरवाजे---एंक काठ का 


एके शीशेदार,' रेशंमी-परदे लगे हुए। बैठक के फ़श पर बहुमूल्य कारपेट. - 


बिछा हुआ | कीमती ब्ाजे, पियनो, हारमोनियम, फ्लूट, क्लेरिअनेट, 
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वायलिन्‌, सितार, सुखद्यर, मदंग, तचले, जोड़ी आदि यथास्थान रखे 
हुए । वेशकीमत कौच, सोफे, चीनी फूलदानी में सज्ञित फूलों - के किनारे 
एक-एक बगल लगे हुए। बीच में गद्दी त्रिद्ली हुईं। गाव, लगे हुए | 
रात में बत्तियों का तेज्ञ प्रकाश | चाँद और तारों के साथ प्रकाश का 
ग्रिम्म पानी में चमकता, चकाचोंच लगाता हुआ | 
ऊपर अनुभूति-प्रधान गद्य-शैली के जो कुछ उदाहरण दिये गये हैं 
वे बहुत थोड़े हैं, परन्तु उतने ,से द्वी यह स्पष्ट हो जायगा कि अनुभूति- 
प्रकाशन की आवश्यकतानुसार शैली के सैकड़ों भेद हो जाते हैँं। वास्तव- 
में अनुभूति-प्रधान शैली में ही भावपक्ष और कला-पक्ष का सच्चा 
समन्वय मिलता है। भाव को जैसा लेखक ने पकड़ा उसी तरह पाठक 
उसे पकड़ सके, इसीलिए, गद्य-लेखन में कला को प्रतिष्ठा होती हे । 
गद्य दो चाहे पद्म, लेखक या कवि का ध्येय पाठक या श्रोता में रस-विशेष 
या भाव-विशेष का संचार दोता हे। परन्तु यह रस-विशेष शैली में 
ही समाया होता हे। रस है आत्मा और शैली दे शरीर, परन्तु दोनों _का 
अनन्योन्याश्रित संत्रंध है। एक को छोड़कर दूसरे की कल्पना ही नहीं 
की जा सकती। चाहे गयय बुद्धि-प्रधान दो या अनुभूति-प्रधान, उसमें 
ब-राक्ति का पूरा-पूरा प्रयोग चाहिये, वाक्यांशों और वाक्यों की ठीक- 
टीक पकड़ होनी चाहिये और नई-नई वाग्मंगिस्राश्ों से काम लेना, 
चादिये | साहित्य के विवेचन में इसीलिए शैली का बड़ा मदृत्व है-। 
शली के संबंध में पूर्णतः: न जानते हुए, मी साहित्य-रस अहण किया 
जता दे, परन्तु शैली के संबंध में श्रच्छा शान होने पर साहित्य-रस 
मे मात्रा अधिक दोगी और वद जीवन के अंतराल में पवेश कर लेगा । ' 


. उपसंहार ु 

पिछले पृष्ठों में इमने साहित्य और उसके मेद-प्रमेदों की ध्याख्या 

है--ओऔर बहुत संक्षेप में। २००-२५० पृष्ठों की सीमा में कला, 
साहित्य, कविता, नाठक, उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज, गंध्यगीत, 
आलोचना और शैली पर बहुत कुछ कहना संभव भी नहीं है, परन्तु 
जो कुछ कहा गया है वह प्रामाणिक हे और' उसे स्पष्ट ढंग से समभाने 
की चेष्टा भी है। अन्य कलाओं ( जैसे मूर्तिकला और संगीत ) की तरह 
साहित्य भी एक कला है और उसे समझना और उसके नज्ञैत्र में 
प्रयोग करना इतना सरल नहीं है| परन्तु साहित्य में कला के तत्वों के 
साथ और भा बहुत कुछ है जो सामयिक जीवन और सामान्य भाषा 
को लेकर चलता है और जिसे आ्रख की ओट करना संभव ही' नहीं है। 
साहित्य मनुष्य जाति के विचारों, भावों, आशा-शआकांज्षाओं की.-युगों- 
युगों के लिंए स्थायित्व देता है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल 
जाता है, परन्तु लो धीमी नहीं पड़ती, इसी तरह प्रत्येक युग का साहित्य 


पिछली साहित्यिक परम्परा.-की- -उपज है -और अगली साहित्य-परम्परा 
का विंकोस उसी” में मौजूद हे। साहित्य के विभिन्न-अंगों के विभिन्न 
टिकनीक! हैं । आज एक दरजन से अधिक भेदों-प्रमेदों में :साहित्य 
का' प्रकाशन दो रहा हे। विज्ञान ने हमें नये प्रभेद दिए' हैं । एकांकी 


कहानी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, रेडियों-नाटक, जननाटक. इत्यादि "कितनी 
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ही नई साहित्य-कोटियों का प्रयोग आज हो रहा है। नई आवश्यकताओं 
के अनुसार प्राचीन साहित्य-कोटियों में भी अनेक प्रकार के परिवर्तर 
हुए हैं। शेक्सपिश्चर और इब्सन के नाटकों की तुलना करने पर ये 
परिवर्तन स्पष्ट दो जायेंगे । साहित्य जिस जीवन को संकुल्पात्म१ 
अभिव्यक्ति है, वद्दी जीवन जब विशान: के नये-नये आविष्फारों के कार 
द्रतगति से बदल रहददा-है, तो हिए साहित्य कैसे घरती पकड़ कर बैठ' 
रहेगा | इसी स नई-नई साहित्य-झोटियोँ हैं, नये-तये 'टेकनिक । 

इन नई-पुरानी साहित्य-क्रोटियों और नये-पुराने 'टेकनिकों' पर 
इमने विचार कर लिया है। कुछ ऐसी मी साहित्य-क्रोटियाँ हैं. जिनका! 
इन पूष्ठों में उल्लेख मात्र हो सका है। नई-तई आवश्यकताओं के कारण 
लिखने के नए-नए ढंग चल पड़े हैं। सत्र की व्याख्या करना असंभव 
था | परन्तु एक बात निश्चित है । साहित्य से हम आज वद्दी नहीं माँगते 
जो दस-बोस वर्ष पदले माँगते थे । मनोरंजन, शिक्षा, ज्ञानवद्धन कल्पना- 
विज्ञास--इस प्रकार का कोई भी लक्ष्य प्राचीन काल में ठीक था। 
आन दमारी माँग दूसरी है | इमारी चारों ओर की इस समय की दुनिया 
से मादित्य दपारा क्या संत्रंध जोड़ता है, सांधारिक जीवन के संधर्षों में 
वह इथौड़े की तरइ चलाया जा सकता दैया नहीं, वह प्रगतिशील 
जनशक्तियां का साथ देता है या ह्वमोमुन्खी बुर्जु आ सभ्यता और पंजीवाद 
का | इस प्रकार आज साहित्य ने राजपथ छोड़ दिया है। वह जनता 
के बीच सतिष्ठित ही गया है। इसी के अनुतार उसका रूप-रक् बदल 
गया ई। आज साहित्य के द्ोरो' ( नायक ) राजा और सामंत नहीं हैँ | 

पुर का सूरदास और किसान दोरी उसके नायक हैं |. सच तो 
यई ई कि आज सादित्य का साधारणीकरण दो गया है और नये साहित्य 
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की जो रूपरेखायें बन रही हैं उनमें अमर तत्तों, सामयिक आवश्यकताओं 
कला और चुहल को एक डोरी से बॉव दिया गया है | 

साहित्य के विद्यार्थियों का काम ऊपर के विवेचन से चल नायगा 
परन्तु साहित्य स्वत जीवन से कम बड़ा, जीवन से कम आकर्षक 
ज्ञीवन में फम महत्वपर्ण नदी हे । इसीलिए यद्द आवश्यक है कि साहित्य- 
कार की रचनाओं तक सीचे पहुँचा ज्ञाय और साहित्य-शाख्ियों की 
व्यवस्थाश्रों को अलग रखकर उसका आनंद लिया जाय। यह अवश्य 
हे कि साहित्यशात्र की मात्यताओों को जानने से हम साहित्यरम वो 
सज्ञान व्यक्ति की भाँति गअदण कर सफते हैं, परन्तु साहित्यशास्र की 
अनेकानेक व्यवस्थाश्रों में उलक फर हमारी रस ग्रहण करने की शक्ति 
कुठित हो जाती है । इसीलिए साहित्यशात्न और साहित्य-संबधी 
सइज अनुभूति के वीच में पठरो विठाना श्रावश्यऊ हो जाता है। 

साहिस्य के कुछ अंगों का विवेचन फिर भी रह गया | उपयोगी 
साहित्य, पत्र-पत्रिकाएँ और गंभीर साहित्य भी साहित्य के ढी श्रग 
हैं और इनकी अपनी-अपनी कला दे, अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। 
उपयोगी साहित्य के भीतर दर्शन, तक, घमे, आयुर्वे 


द, भौतिक विज्ञान, 
रसायन, बनस्पति-शास्त्र, यंत्रविद्या, अथंशालत्र, राजनीति, समाज-शाद्र, 


मनोविजान, शरीर-शासत्र, इतिहास, भूगोल, भाषा-शात्ष और प्राचीन 
लिपिमाला, जीवन-चरितरे, यात्रा, -क्रानून, शासन प्रणाली इत्यादि विषय 
भी आना चाहिये क्योंकि मनुष्य की ज्ञानचेशओं का प्रकाशन इन्ही के 
द्वारा होता है। वास्तव में निबव' शब्द के व्यापक प्रयोग के अंदर 
इस तरह का सारा उपयोगी साहित्य आ जाता है और निबंध की कला 
और उसके अनेक भेदों पर विवेचना करते हुए उपयोगी साहित्य 
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की कला की भी विवेचना हो जाती है। पत्र-पत्रिकाओों का साहित्य एक 
मितांत नए प्रकार का साहित्य है। वह अधिकत: सामयिक आवश्यकताओं 
की ही पूर्ति करता है | एकॉकी, कहानी, रिपोर्टाज, स्केच और रेखाचित्र 
ललित साहित्य ओर इस सामयिक साहित्य ( पत्र-पत्रिका ) साहित्य के 
ब्रीन की कड़ी है। उपयोगी-साहित्य और निंध-साहित्य गंभीर-साहित्य 
के अंतर्गत आते हैं और शेप साहित्य-कोदियाँ ललित-साहित्य या सुकुमार- 
साहित्य के अंतर्गत। फिर भी इस प्रकार का विभाजन बहुत कुछ 
कृत्रिम दो है। उपयोगितावादी कलात्मक साहित्य भी है और पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाशित द्वोने वाले साहित्य और शान-विज्ञान के साहित्य 
में मी शुद्ध सादित्य के अनेक अंग होते हैं | सच तो यह है कि मनुष्य 
की जीवंत चेशओों की भाँति साहित्य भी जीवित-त्पंदित दे और अनेक 
प्रकार से उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करने पर भी बहुत 
कुछ बादर रद जाता है। अपनी सहज रसगआ॥्राही अनुभूति के द्वारा 
सादिस्य-रसिक इस “बहुत कुछ? को स्वं-संवेध बना लेता है । 


